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जहाँ जहा ठाढ़ो लख्यो श्यामसुभग सिरमौर | 
उनहूँ बिन छिन गहि रहत हृगन अजों वहि ठौर ॥ 
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सीस कहे परि पाय रहों भुज यों कहे अड्डते जान न दोजे। 
जीह कहे बतियाइ कियो करों स्रौन कहे उनही की सुनीजे । 
नैन कहे छबि-सिन्धु सुधारस को निसिवासर पानकरीजे। 

पाएहूँ प्रीतम चित्त न चेन यों भांवते। एक कहा कहा कीजे॥ 
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घेर घटा उमड़ी चहुँ ओर ते” ऐसे में मान न कीजे अजानी । 
तू तो बिलंबति है बिन काज बड़े बड़े बूँदन आवत पानी । 
सेख कहे उठि मोहन पे चल्षि को सब राति कहेगो कहानी । 
देखु री ए ललिता सुलता अब तेड तमाक्षन से ज्पटानी ॥ 
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बलि कंज से। कोमल अड् गोपाल का साऊ सबै तुम जानती है। । 
वह नेक रुखाइ धरे कुम्हिलात इते हठ कान पे ठानती है। । 
कवि ठाकुर यों कर जारि कहे इतने पे बिने नहीं मानतो है। । 
हगबान और भोहें कमान सुनो तुम कान क्षों कौन पे तानती है। ॥ 
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आपुस मे हमको तुमको लखि जो मन भावत से कहती हैं । 
बाते' बनाव भरी सुनि के रिसि लागत है चुपहे रहती हैं! 
ये घरहाई लुगाई सबे निसि द्योस नेवाज हमे दहती हैं । 
प्रानपियारे तिहारे लिए सिगरे ब्रज को हँसिबो सहती हैं ॥ 
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सॉ+ ही ते आवत हिल्लावत कटारी कर 
पायके कुसंगति कृसानु दुखदाई को | 
निपट निसंक हे तजी ते कुछकानि खानि 
ओऔगुन को नेकऊ तुले न बाप भाई को ॥ 
ऐ रे मतिमंद चंद आवत न त्ञाज तेहि 
देत दुख बापुरे वियोगी समुदाई को । 
हे के सुधाधाम काम विष को बगारे भूढ़ 
है के द्विलराज काज करत कसाई को ॥ 
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काति की के घास कहूँ आई नहाइबो को वह 
गोपिन के सँग जऊ नेसुक लुकी रही । 
द्विजदेव दीह द्वार ही ते घाट बाट लगि 
खांसी चंदिकासी तऊ फैली विधु की रही | 
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घेरि वारापार सौं तमा से हित ताही समे 
भारी भीर क्षोगन की ऐसिये कुकी रही | 

आती उते आज वृषभानुजा विज्ञोकित्रो को 
भानुतनयाऊ घरी ह्कलों रुकी रही ॥ 
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चेथथते चकार चहूँ ओर जानि चन्द्रमुखी 
जो न द्वोती डरनि दसनदुति दम्पा की । 
लीलि जाते बरही विज्ञेोकि बेनी बनिता की 
जा न होती गूथनी कुसुमसरकम्पा की | 
पूखी कवि कहे ढिग भोंहें न धनुष होती 
कीर कैसे छोड़ते अधर बिब्मपा की | 
दाख कैसी कमोरा कल्षकति जेति जेबन की 
चाटि जाते भोर जे। न होती रंग चम्पा की ॥ 
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सखि तैहूँ हुती निसि देखत ही जिनपे वे भई ही निछावरियाँ । 
जिन पानि गद्यो हुते! मेरे जबे सब गाय उठी ब्रजडावरियाँ। 
असुवा भरि, आवत एरे, अजों सुमिरे उनकी पदपावरियोँ। 
संखि को हैं हमारे वे कौन लगे जिनके सँग खेलि ही भाँवरियाँ | 
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चारु चार चंदन है घसौ घसौ आछी बिधि 
त्ञाओ री कपूरधूर धरो आनि घर में । 
सेवती गुलाब ओ उसीरनीर नये नये 
लाओो नलिनी के दल नीके नये नरसे । 
देहुरी केवार द्वार द्वार में फराोखे फॉपि 
जगतसिंह परदे त्यों खींचो खींचे। दर मे । 
ऋतुराजजू की जार जाहिर अबाई सूल 
हलसी मचीहे बिरहीन के नगर में | 
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फूछश्नन सो बात की बनाय गुही बेनी शाल 
भाल दई बेदी सगमद की असित है । 
भाँति भाँति भूषन बनाये ब्रजभूषन जू 
बीरी निज कर सो खबाई करि हित है।। 
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हेके रसबस लाक्ष लीनी है महावरी को 
दीवे। का निहारि रहे चरन ललित है । 

चूमि हाथ नाह को लगाइ रही आँखिन से! 
एड्ो प्राननाथ यह अति अलुचित है।। 
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कारी नभ कारी निसि कारिये डरारी घटा 

भूकन बहत पौन आनंद को कंदरी । 
द्विजदेव सॉवरी सलेनी सजी स्याभजूपे 

कीन्हें। अभिसार लखि पावस अनंद री | 
नागरी गुनागरी सुकेसे डरे रैन डर 

जाके संग सेहत सहायक अमंद री | 
बाहन मनेरथ उमाह संगवारी सखी 

मेनमद सुभट मसाल मुखचंद री | 
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सीतल समीर ढार मंजन के धनसार 

अमल ध्रंगोल्ले आछे मन से सुधारिहं । 
देहाों न पलक एक ल्ागन पक्षक पर 

मिलि अभिराम आछी तपनि प्रहारिहों | 
कहत प्रवीनराय आपनी न ठार पाय, 

सुन बाम नैन या बचन प्रतिपारिहीं । 
जबहीं मिल्लेंगे मेंशहि इन्द्रजीत प्रानप्यारे 

दाहिने नयन मूँदि तोही से निहारिहीं ॥। 
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नाया) उड़ा ,8(7035 


कविप्रिया 
भृमिशूषणवणन 


देशहा 
देश नगर बन बाग गिरि, आश्रम सरिता ताल । 
रवि शशि सागर भूमि के भूषण ऋतु सब काल ।॥।१॥ 
देशबर्णन 
दे।०--रसखानि पशु पक्षि बसु, बसन सुगन्ध सुदेश । 
दान मान बहु बरणिये, भाषाभूषितवेश (॥२॥ 
कवित्त 
आछे आछे असन बसन वसु बासबस , 
दान सनमान यान बाहन बखानिये | 
लोग भेग जेग भाग बाग राग रूपयुत, 
भूषणनिभूषित सुभाषा सुख जानिये । 
साते। पुरी तीरथ सरित सब गंगादिक, 
केशादास पूरण पुराण गुणगानिये । 
गापाचल* ऐसे गढ़राजा रामसिंहजू से, 
देशन की मणि महि मध्यदेश मानिये ॥। 
नगरवणन 
दे।०--खांडे काट अदा ध्वजा बापी कूप तड़ाग । 
बारनारि असती सती, बरणहूँ नगर सभाग ॥ 
कवित्त 
चहूँ भाग बाग बन मानहूँ सघन घन, 
शोभा की सी शाला हंसमाला सी सरितबर | 


! 0]60 7४०७७ 07 ७ श०ौ07 


पाए) 8ए08॥/09070707४8 


ऊँचे ऊँचे अटनि पताका अति ऊँची जनु, 

कौशिक की कीन्हीं गंगा* खेलत तरत्नतर । 
आपने सुखनि आगे निन्‍्दत नरेन्द्र और 

घर घर देखियत देवता से नारिनर । 
केशौदास त्रास जहाँ केवल अदृष्टही को 

बारिये नगर और झोड़छे| नगर पर ॥। 


बनवशन 
दे।०---सुरभी इभ बन जीव बहु भूत प्रेत भयभीर । 
भमिल्लभवन बन्नी बिटप्र दव बन बेहुँ धीर ॥ 


कवबित्त 


केशौदास ओ्रेड़छे के आसपास तीस कोस, 
तुंगारण्य नाम बन बैरी को अजीत है । 
चिंध्य केसे। बंधुबर बारन बलित बाघ, 
बानर बराह बहु भिन्न को श्रभीत है । 
यम की जमाति सी कि जामवन्त कैसो दल, 
महिष सुखद स्वच्छ ऋक्षन का मीत है । 
अचल अनललवन्त सिंधु से सरितयुत, 
शस्भु कैसे जटाजूट परम पुनीत है।। 


गिरिबणन 
दे।० --ंग तुंग दीरघ दरी सिद्ध सुन्दरी धातु । 
सुरनरयुत गिरि बरणिये, औषधि निर्कर पातु ॥ 
कब्ित्त 
रामचन्द्र कीन्हे तेरे अरिकुल्त अकुलाय, 
मेरु के समान आन अचलघधरीनि मे । 
सारा शुक हंस पिक काकिला कपोत सृग, 
केशौदास कहूँ हय फरभ करीनि में । 
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डारे कहूँ हार टूटे राते पोरे पट छोटे, 
फूटे हैं सुगन्‍्ध घट स्वत तरीन में । 
देखियत शिखर शिखर प्रति देवता से, 
सुन्दर कुँवर अरु सुन्द्री दरीनि में । 
आश्रमबणन 
दे।०--है।मधूमयुत बणिये अह्म# घेष मुनिवास । 
सिंहादिक संग मोर अहि, इभ शुभ बैर निवास ॥ 
रामचन्द्रिकायां कबित्त 
फेशैादास म्गजबलछेरू चेखें बाघिनीन, 
चाटत सुरभि बाधबालकबदन हे । 
सिंहनि की सटा ऐंचे कलभकरनिकर, 
सिंहनि के आसन गयन्द को रदन है । 
फरणी के फणनि पर नाचत मुदित मोर, 
क्रोध न विरोध जहॉ मदनमद न है । 
बानर फिरत डोर डोर अ्न्ध तापसन, 
ऋषि को निवास किपों शिव का सदन है ॥ 
सरितावशन 
दे।०---जलचर हय गय जल्लनज वद, यज्ञकुण्ड मुनिबास । 
स्नान दान पावन नदी, वर्णिय केशादास ॥ 
सवेया 
ओड़छे तीर तरंगिनि बेतवे ताहि तरे रिपु केशव को है ९ 
अजनबाहु प्रवाह प्रबाधित रेवा ज्यों राजनि की रज मोहै । 
ज्योति जगे यमुना सी लगे जगलेचन लालित पाप बिपाहै। 
सूरसुता सुभ संगम तुंग तरंग तरंग तरंग सी सेोहै ॥ 
बागवणन 
दे।०---ललित लता तरुवर कुसुम काकिल कल्लरव शोर | 
बरणि बाग अनुराग सों मँवर भेंवत चहूँ ओर ॥ 
“एज एलत758 0 8 मा 
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कऋबित्त 


सहित सुदरशन करुण कलित कम-, 
लासन विलास मधुवन मीत मानिये । 
से।हिये अपरारूप मंजरी पे नीलकंठ, 
केशैदास प्रकट अशेक डर आनिये । 
रम्सा से सदम्भ बेले मजुधेषा उरबशी, 
हंस फूछ्ते सुममस सब सुखदानिय । 
देव का दिवान से। प्रवीनरायजू को बाग, 
इन्द्र के समान तहाँ इन्द्रजीव जानिये ॥ 
तालाबबणन 
दे।०--ललित लहरि खग पुष्प पशु सुरभि समीर तमाल | 
करभकेलि पन्‍्थी प्रकट, जलचर बरणहु ताल ॥ 
सवेया 
आप घरें मल औरनि केशव निर्मल काय करें चहुँ ओर । 
पंथिनि के परिताप हरे हठि जे तन तूल तनूरुह तार । 
देखहु एक सुभाव बड़ो बड़ भाग वड़ागन को बित थोरें | 
ज्यावत जीवनहारिन को निज बन्धन के जगबन्धन छोर ॥ 


समुद्रवर्णन 
दे।०---तुंग तरग गभौरता रतन जल्लज बहु जन्त । 
गंगासंगम देवन्रिय यान विमान अनन्त | 
दे।०--गिरि बडवानल बृद्धि बहु चन्द्रोदय ते जानि । 
पन्नग देव अदेव ग्रह ऐसे! सिंधु बखानि॥ 
सवेया 
शेष घरे घरणी धरणीधर केशव जीव रचे बिधि जेते। 
चैदह शोक समेत तिन्हें हरि के प्रति रोमनि में चित चेते । 
सेवत तेऊ सुनने इनहीं मे अनादि अनन्त अगाध हैं येते। 
अदभुत सागर की गति देखहु सागर ही महिसागर केते | 
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सवेया 
भूति विभूति पियूषहु की बिष इंश शरीर कि पाप विपोहे । 
है किधों केशव कश्यप का घर देव अदेवनि के मन मोहे । 
संवहिये। कि बसे हरि सन्‍तत शोभ अनन्त कहे कवि को है । 
चन्दन नीर तरंग तरंगित नागर कोऊ कि सागर सोहे।। 
सूर्येदियवणन 
दो०--सूर उदय ते अरुणता, पय पावनता होय | 
सेख वेद धुनि मुनि करे , पन्‍थ लगे सब कोय ॥ 
दो ०--काककाकनदसेकहत, दुख कुवक्लय कुलटानि । 
तारा औषधि दीप शशि, धूक* चोर तम हानि ॥ 
कब्ित्त 
काकनदमादकर. मदनबदन  कीधौ 
दशमुखमुख कुब॒लय दुखदाई है। 
रोाधक अस[ुध जन शोधक कि तमाशुश 
उदित प्रबोध बुद्धि कंशादास पाई है। 
पावनकरन पय हरिपदपंकज की 
जगमगे मनु जगमग हरषाई है। 
तारापतितेजहर, तारका का तारक की, 
प्रकट. प्रभात करही की प्रभ्ुुताई है॥ 
चन्द्रोदयबरण न 
दे।०--काक कीकनद बिरहितस, मानिनि कुलटनि दुःख । 
चन्द्रोदय ते कुबल्ययनि जल्लधि चकोरनि सुक्ख | 
कब्ित्त 
केशादास है उदास कर कमल्ाकर सों , 
शोषक प्रदेष ताय तसमोगुण तारिये | 
अमृत अशेष के विशेष भाव बरषत , 
काकनदमाद चण्ड खण्डन विचारिये। 





५३ 
* ए02 (७78४0) जर्के । 


6 पारफा 80॥,00707४5 


परमपुरुषपदबिमुखल॒ परुख रुख , 
सनमुख सुखद विदुष उर धारिये। 
हरि हैं री हिय मे न हरिण हरिणनेनी , 
चन्द्रमा न चन्द्रमुखी नारद निहारिये ॥ 


वसन्‍्तवशन 


दे।०--बरणि वसन्‍्त सुपुष्प अति, बिरहिबिदारण बोर । 
काकिल कलरव कलित वन, कामल सुरभि समीर || 


कबित 

शीतल समीर शुभ गड्ढा के तरं॑गयुत , 

अबरबिहीन वपु बासुकि लसनन्‍्त है। 
सेवत मधुपगण गजमुख  परिभृत , 

बाल सुनि हात सुखी सन्‍त ओ असन्त है | 
अमल अदक्ष रूप मंजरी सुखद रज-- 

रश्जित अशोक दुख देखत न सनन्‍्ते है। 
जाके राज दिशि दिशि फूले है सुमन सब , 

शिव के समाज किधों केशव वसनन्‍्त है ॥ 


ग्रीष्मवर्शन 
दे।०--ताते तरल्ल समीर मुख, सूखे सरिता 'ताल । 
जीव अबल् जल थल्ल विकत्न, ग्रीषम सफल्ल रसाल ॥ 


ु कबित्त 

चंडकरकलित /बंलित बर सदागति , 

कन्द मूल फूल फल दल्लनि का नास है। 
कीच बीच बचें मीन ब्यालबिल कोल कुल , 

द्विद दरीन दिनक्ृत को बिल्लास है। 
थिर चर जीवन हरन बन बन प्रति, 

केशादास' स्रगशिर अश्रवन निवास है। 
धावत बलित धनु सोहत निपानि सर , 

सवरसमूह किधों ओषम प्रकास है।॥ 


प्रा 0॥ 8गत7?टाप्र0४5७ 
( 
बर्षावणन 


दे।०--वर्षा बरणहूँ ६ंस वक, दादुर चातक मोर । 
केतक कंज कदम्बजल , सौदामिनि घनघोर ॥ 


कबित्त 
भोंहें सुरवापचार प्रमुदित पयोधर , 
भूषण जराये ज्योति तड़ित रलाई है। 
दूर करी सुख मुख सुख मा शशी की, नेन , 
अमल कमलदल दलित निकाई है। 
केशैदास प्रबल॒ करेणशुकागसनहर , 
मुकत सु हंसकसबद सुखदाई है।॥ 
अम्बरबलित मति मोहे नीलकंठजू की , 
कालिका कि बरषा हरषि हिये आई है।॥ 


९ः 
शरदऋतुवणन 


दे।०--अमल अकाश प्रकाश शशि, मुदित कमलकुलकास । 
पंथी पितर पयान नृप, शरद सुकेशवदास ॥ 


विज्ञानगीता के कबित्त 

शोभा का सदन शशिवदनमदन कर , 

बंदे नरदेव कुबलय बल्लदाई है। 
पावन पद उदार क्सति हैं हंसमाल, 

दीपति जलजहार दिशि दिशि धाई है। 
तिलक चिल्कक चारु लोचन कमतलरूचि, 

चतुर चतुरभुख जग जिय भाई है। 
अमल अबर लील नील पीत पयाधर, 

केशवदास शारदा कि शरद सुहाई है। 


हेमन्‍तवणन 
दो०--तेल तूल तामेल्ल त्रिय ताप तपन रतिवन्त | 
दीह रजनि लघु द्योस पुनि, शीत सहित हेमन्त ॥ 
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कबित्त 
अमल कमलदल लोचन ललित गति, 
जारत समीर शीत भीर दीह दुख की | 
चन्द्रकन# खाये। जाय चन्दन न ल्ञायो जाय, 
चंद न चितयो जाय प्रकृति वपुष की | 
घट की घटति जाति घटना घरीहू घरी, 
छिन छिन छीन छवि रविमुख सुख की । 
सीकर तुषार स्वेद साहत हेमन्त ऋतु 
किधों केशीदास त्रिय प्रीवमविमुख की ॥ 
शिकशिरवणन 
दो ०--शिशिर सरस सम वरणिये, केशव राजा रंक | 
नाचत गावत रेन दिन, खेलत हँसत निशंक ।। 


कब्ित्त 
सगरस असमशर सरसिजल्लोचनि बिलोकि, 
लेकलीक लाज लोपिबे को आगरी | 
ललित लता से बाहु जानि जूनि ज्वान बाल, 
विटप उरनि लागे उ्मेंगि उजागरी । 
पत्लव अधर मधु मधुपनि पीवत ही, 
रचित रुचिर पिकरुत सुखसागरी | 
इति विधि सदागति बसन गलितवास, 
शिशिर की शे।भा कि्धों वारनारि नागरी || 


रसिकप्रिया 
रसलकप्ाणा 


मिलि विभाव अनुभाव पुनि संचारी सुअनूप । 
व्यंग करे थिरभाव जे सेई रस सुखरूप | 


अनन्त 
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आगाररसलक्षण 


रति मति की अ्रति चातुरी रतिपतिमंत्र बिचार | 
ताही से सब कहत हैं कवि काविद ख्ंगार | 
शुभ संयोग वियेोग पुनि दो झगार की जाति। 
पुनि प्रच्छन्न प्रकाश करि दाऊ द्वे दे भाँति ॥ 


प्रच्छ त्सयेगशंगार 


से प्रछन्न संयोग अरु कहें वियोग प्रमान | 
जाने पीड प्रिया कि सखि होहि जु तिनहि समान || 


प्रकाशसंये।गलञ्षण 
से। प्रकाशसंयोाग अरु कहें प्रकाशवियोग | 
अपने अपने चित्त मे जाने सिगरे लोग ।। 


प्रकाशसयेग उदाहरण । यथा सवेया 
केशव एक समय हरि राधिका श्रासन एक लसे र॑ँगभीने | 
आलेद सों तियआनन की द्युति देखत दर्पण से दृग दीने । 
भात के लात मे बाल बिल्ञोकत ही भरि लाखन लोचन लीने | 
शासन पीय सवासिन सीय हुताशन से जनु आसन कीने || 
राधिका के प्रच्छन्त वियेगशूंगार । यथा सवेया 
कोट ज्यों काट त्यों कानन कान सों मानहि से कहि आवत ऊने। | 
ताहि चल्ने सुन के चुप है गये नीकही केशब एकहि दूनो | 
नेक अटे पट फूटत ऑखि सुदेखत हैं कब के त्रज सूने। । 
काहे को काहू को कीजे परेखे सु जीजे रे जीव कि नाक दे चूने। ॥! 


राधिका के अकाश वियेगशुंगार | यथा सवेया 
जिन के मुख को द्युति देखत ही निशिबासर केशव दीठ अटी | 
पुनि प्रेम बढ़ावन की बतियाँ तजि आन कछू्‌ रसना न रटी । 
जिनके पद पाणि डरोाज सरोज हिये घरि के पल नेन घटी । 
तिनके संग छूटत हो फट्ठ रे हिय ताहिं कहा न दरार फटी ॥ 


0 
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कवित्त 
शीतल्ष समीर टारि चन्द्रचंद्रिका निवारि 
केशैीदास ऐसही ते। हरष हिरातु है। 
फूलन फैलाइ डार झारि डारि घनसार 
चन्दन को डारे चित्त चागुने पिरातु है । 
नीरहीन मीन मुरभाइ जीवे नीरही ते 
छीर के छिरीके कहा धीरज घिरातु है । 
पाई है तै' पीर कैपों योहीं उपचार करे 
आगि को ते डाढ़ो अंग आगिही सिरातु है ॥ 
हास्यरसलक्षण 
नयन बयन कछ करत जहेँ जन को मोद उदेात । 
चतुर चित्त पहिचानिय, तहाॉ हास्यरस हेत || 
हास्यरस के भेद 
मंदद्ास कलहास पुनि कहि केशव अतिहास । 
काविद कवि वर्शत सबे अरु चाथे। परिहास ॥। 
मंदहारसलक्षण 
विकसहि नयन कपोल कछु दशन दशन के बास । 
मन्दह्दास ताका कहे काविद केशवदास || 
वरणेत बाढ़े प्रन्थ बहु कहे न केशवदास । 
ओऔरो रस यों जानियो सब प्रच्छन्न प्रकास | 
राधा के! मन्दहास । यथा सवेया 
भेद की बात सुने ते कछू वह मासिक ते मुसुकान छगी है । 
बैठति है तिन मे हठि के जिनकी तुमसों मति प्रेमपगी है । 
जानति ही। नलराज दसंती की दूत कथारस रंग रँगी है। 
पूजेगी साथ सबै सुख की बड़भाग की केशव ज्योति जगी है | 
अपर च सबेया 
जाने को पान खवावत क्यों हूँ गई लगि आऑगुली ओरेंठ नवीने । 
तें चितये। तबहीं तिहि भाँति जु लाल के लोचन ल्ीलि से लीने । 
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बात कही हर ये हँसिके सुनि में समुक्ती वे सहारस भीने | 
जानति हैं। पिय के जिय के अभिक्नाष सबै परिपूरण कीने |। 
श्रीकृष्ण के। मन्दहास । यथा कबित्त 
दशनबसन महँ दरशे दशनद्युति 
बरषि मदनरस करत अचेत है। । 
भाई भलकति लेल ले।चन कपेलनि मे 
मोल लेत मन ऋ्रम बचन समेत है। | 
भौंहें कहे देत भाउ कहे। मेरी भावती के 
भावते छबीले लाल मौन कौन हेत है। । 
केशव प्रकाश हास हँसि कहा हेहुगे जू 
ऐसही हेंसे ते तो हिये का हरि ल्लेत है। ॥| 
कलहास-लक्षण 
जहँ सुनिये कल्प्वनि कछू कोमल बिमल बिल्ञलास | 
केशव तन मन मेहिये वर्णेहु कवि कल्लहास | 
राधा के। कलहास । यथा स्वेया 
काछे सितासित काछनी केशव पातुर ज्यों पुतरीन बिचारो | 
कोटि कटाक्ष नचे गति भेद नचावत नायकनेह निहारो | 
बाजत है मदु हास मदग से। दीपति दीपनि की उजियारो | 
देखत है। हरि देखि तुम्हें यह हेतु है ऑखिन बीच अखारो ॥ 
खपर सवेया 
प्रेम घने रसबेन सने गति नेनन की रस मे न भई है । 
बालबयक्रम दीपति देह त्रिविक्रम की गति लीलि छाई है । 
भोंह चढाइ सखीन दुराइ इते मुसुकाइ उते चितई है । 
केशव पाइहें। आजु भल्ते चितचेार जु काल गुवारि गई है || 
कृष्ण के। कलहास । सवेया 
आजु सखी हरि तेसों कछ बड़ी बार लों बात कही रसभीनी। 
मेलि गरे पदुकऋा पुनि केशव हार हिये मनुहार सो कीनी । 
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में।हि श्रच॑ंसे। महा सु हृहा कहि बॉह कहा बहु बारन लीनी । 
ते' शिर हाथ दिये। उनके उनि गॉठि कहा हँसि आचर दीनी ॥ 


अतिहासलक्षण 


जहाँ हँसे निरशंक हे प्रकटे सुखमुखवास । 
श्राधे आ्राधे बरन पद उपज परत अतिहास ॥ 


राधिका के! अतिहास | यथा कवित्त 


तैसिये जगत ज्योति शीश शीशफ़्लनि की 

चिल्ञकत तिलक तरुणि तेरे भाल को । 
तैसिये दशनद्युति दमकति केशोदास 

तैसीये लसत लालकंठ कंठमाल को । 
तैसीयें चमक चार चिबरुक कपाल्नि की 

तैसे। चमकत नाक मोती चल चाक्न को | 
हरें हर हँसि नेक चतुर चपलनेनी 

चित्त चकचोंधे मेरे मदनगुपाल को | 


कृष्ण के अतिहास | यथा कबित्त 


गिरि गिरि उठि उठि रीक री लागे कंठ 

बीच बीच न्यारे होत छवि न्यारी न्यारी सो | 
आपुस मे अकुलाइ आधे आधे आखरतनि 

आहछी अाछी बाते' कहे अआछी एक हारी सो । 
सुनत सुहाई सब समुझ्ति परे न कछू 

केशाराइ की सो दुरे देखे मैं हुस्यारी से । 
तरणितनूजातीर तरुव॒रतर ठाढ़े 

तारी दे दे हँसत कुमार कान्ह प्यारी सो ॥ 


परिहासलक्षणस 


जहँ परिजन सब हँसि उठे तजि दम्पति की कान | 
केशव कोनहुँ बुद्धिबल से। परिहाास बखान ॥ 
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राधा के। परिहास । यथा सवेया 
आई है एक मदहाबन ते तिय गावत मानों गिरा पशु धारी । 
सुंदरता जनु काम की कामिनि बोलि क्यो वृषभानुदुलारी | 
गापि के ल्याई गुपालहि वे अकुज्ञाइ मिलीं उठि सादर भारी । 
केशव भेंटत ही भरि अंक हँसी सब कीकदे गापकुमारी ॥१६॥ 


कृष्ण के। परिहास । यथा सवेया 
सखि बात सुने इक मे।हन की निकसी मठुक्री शिर री हलके । 
पुनि बॉघि लई सुनिये न तनारु कहूँ कहुँ कुंदकरी छलके | 
निकसी उहि गैलहु ते जहूँ मे।हन लीनी उतारि जबे चलके । 
पतुकी घरि श्याम खिसाइ रहे उत ग्वार हँसी मुख आऑचल के 


करुणालक्षण 
प्रिय के विभियकरन ते आन करुन रस होत। 
ऐसे बरन बखानिए जैसे तरुण कपोत || 
भध्रिया छू के। करुणारस । यथा कबित्त 
तेज सूर से अपार चन्द्रमा से सुकुमार 
शंभु से उदार अति उर धरियतु है। 
इन्द्रजू से प्रभु पूरे रामजू से रणशूरे 
कामजू से रूपरूरे हिय हरियतु है । 
सागर से धीर गणपति से चतुर अति 
ऐसे अविवेकी केसे दिन भरियतु है । 
नंद मतिंमंद महा यशुदा से कहें कहा 
ऐसे। पूत पाय पशुपाल करियतु है ॥ 
कृष्ण के। करुणा रस । यथा कब्ित्त 
चम्पे के सी कली अली केशव सुवास भल्ती, 
रूप केसी संजरी मधुप सन भाइये । 
देव कैसी बानी अति बानी ते सयानी देव-- 
राज कैसी रानी जानी जग सुखदाइये । 
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काम की कक्षासी चपल्लासी काम अविल्लासी , 
कमलासी धरे देह पूरे पुण्य पाइये । 
कान कीने निपट कुजाति जाति ग्वार ऐसी , 
राधिका कुँवरि पर गोारस बिचाइये ॥ 
रौद्ररसलक्षण 
दे।०--होहि रौद्रस क्रोध मे, विप्रह उम्र शरीर | 
अरुण वर्ण वर्णत सबै, कहि केशव मतिधीर ।। 


पियाज् के रोद्ररस। यथा कबव्षित्त 
केहरो की हरी कटि करी मृग मीन फणि, 
शुक पिक क॑ज खंजरीट बन लीने है । 
मदुल मुणाल बिम्ब चंपक मरात्त बेल, 
कुंकुम रु दाड़िम को दूना दुख दीने है । 
जारत कनक तन तनक तनक शशि, 
घटत बढ़त बंधुजीव गधहीनो है। 
केशैदास दास भये कोविद कुंवर कान्‍्ह, 
राधिका ऊँवरि काप कौन पर कीने। है ।॥। 


कृष्ण के। रीद्ररस । यथा कवित्त 

मीड़ि मारयों कलह बियोग मारपों बारि कै, 

मरोरि मारयों अमिमान भरपों भय भान्‍यो है | 
सबकी सुहाग अनुराग लूटि लीनो दीने।, 

राधिका छुँवरि कहँ सब सुख सान्‍यो है । 
कपट कपट डारपो निपट के औरन से।, 

मेटी पहिचानि मन मे हूँ पहिचान्यो है । 
जीत्यो रतिरण मथ्ये। सनसमथहू को सन, 

केशोराइ कोन हूँ पे रोष उर शआान्यो है । 


शय वोररसलक्षण 
देहा--द्वेददि वीर उत्साहसय, गौर वर्ण युति अग । 
झति उदार गम्भीर कहि, केशव पाइ प्रसंग ।। 
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व्रियाजी के वीौररस । यथा कब्ित्त 
गति गजराज साजि देह की दिपति बाजि, 
हाव रथ भाव पतिराजि चल चाल सो । 
लाजसाज कुककानि शोच पेोच भव भानि, 
मेहें धनु तानि बान लोचन बिशाल सो | 
केशादास मद्हास असि कुचभट भिरे , 
भेट भय प्रति भट भाले नखजाल सो | 
प्रेम के कवच कसि साहस सहायक ले 
जीति रतिरण आजु मदनगुपात्ष सों || 
कृष्ण के। वौररस । यथा कवित्त 
अध ज्यो उदारि है। कि बक ज्यों बिदारि है जू , 
केस ज्यों कि केशाराय केशी ज्यों पछारिही । 
हरिहे। कि प्राशनाथ पूतना के प्राणनि ज्यो, 
बनते कि वनसाज्ञी काली ज्यों निकारिहो | 
करिहे! बिमद घनबाहन ज्यों घनश्याम, 
काह से न हारे हरि याही सों क्‍यों हारिही। 
वेही काम काम बर ब्रज की कुमारिकानि, 
मारतु है। नन्द के कुमार कब मारि हा ॥| 
बथ भयानकरसलक्तण 
दे।०---हे।हि भयानक रस खदा, केशव श्याम शरीर | 
जाको देखत सुनत ही, उपजि परे भय भीर ॥| 
राधिका के भयानकरस |! यथा सववेया 
भुवमंडल मंडित के घन घोर उठे दिवमंडल मंडि घटी । 
घहराति घटा घन बात के संघट घेष घटन घटी हैँ घटी । 
दशहूं दिशि केशव दामिनि देख लगी पिय कामिनि कंठतटी | 
जनु पारथ पाइ पुरंदर के बन पावक की क्ञपट ऋूपटी ॥ 
कृष्ण के। भयानकरस । यथा कबवित्त 
रिस मे बिरस बोल बिक ते सरस दोत, 
जाने से। प्रवल्ल पित्त दाखे जिन चाखी है।॥ 
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केश राइ दुख दीवे ज्ञायक भयेब तुम, 
आजु लहु जी मे जाकी आँखें अमभिलाषी है । 
सूधे हो सुधारिबे को आये सिखवन मेहि, 
सूधे हू में सूधी बाते मेसें उन भाखी है । 
ऐसे में हों कैसे जाऊँ दुरिह्र थों देखी जाइ 
काम की कमान सी चढ़ाइ भोंह राखी हैं ॥ 
उथ बीभत्सरसलक्षण 


दे।०--निंदामय बीभरस रस, नीज बरण वपु तासु, 
केशव देखत सुनत ही, तन मन होइ डउदासु ॥ 


राधा के। बीभत्सरस । यथा कबवित्त 


माता ही को मास तोंहि लागतु मीठे! मुख, 
पिथत पिता को ल्ेह नेक न॑ अघाति है । 
मैयन के कंठनि का काटत न कसकति, 
तेरो हिया केसे है जु कहत सिहाति है | 
जब जब द्वाति भेंट मेरी भटू तब तब, 
ऐसी सह दिन उठि खाति न अघाति है। 
प्रेतिनी पिश।चिनी निशाचर की जाई है तू , 
केशाराइ की सो कहु तेरी कान जाति है ॥ 


कृष्ण के। बोभत्सरस । यया कब्ित्त 


टूटे टाटि घुन घने धूम धूमसेन सने, 

भींगुर छगेड़ी सॉप बिच्छिन की घात जू ॥| 
कंटक कलित त्रिनबलित बिर्गंध जल, 

तिन के तल्पतल ताका ललचात जू ॥ 
कुलटा कुचोल गात अधतम अधरात, 

कहि न सकत बात अति अकुल्ञात जू॥ 
छेड़ीमे घुसे कि घर ईंधन के घनश्याम, 

घर घरनीनि यह जात न घिनात जू ॥ 
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अथ अदुभुतरसलक्षण 
दे। ०--द्वोहि अचंभी देखि सुनि, से। भ्रदुभुत रस जान, 
केशवदास बिल्लासनिधि, पीत वर्ण बपु मान ॥ 
प्रिया के अदभुत रस । यथा कबित्त 
केशादास बाल बैस दीपत तरुण तेरी 
बाणी लघु बरणत बुद्धिपरमान की । 
कमल अमल उर उरज कठार जाति, 
अबला! पे बलबीर बन्धन बिधान की । 
चंचल चितैन चित अचल स्वभाव साधु 
सकल्ल, असाध भाव काम की कथान की | 
बेंचत फिरत दधि लेत तिन्हें माल लेत, 
अदभुतरस भरी बेटी वृषभान की || 
पुनः यथा कव्ित्त 
ब्रज की कुमारिका वे छीने सुक सारिका 
पढ़ाबे काककारिकानि केशव सबे निबाहि | 
गोरी गोरी भारी मारी थेररी थेररी बेस फिरे, 
देवता सी दोरी दोरी आई चेतरा चेररी चाहि। 
बिनु गुण तेरी आनि भ्रुकुटी कमान तानि, 
कुटिल कटाक्ष बाण यहे अचरज आहि। 
एते मान डीठ इंठ तेरे को अदीठ मन, 
पीठ दे दे मारती पे चूकती न काऊ ताहि ॥ 
कृष्ण के। अदभुत रस । यथा कब्ित्त 
माखन के चार मधुचेर दधिदूधचेर 
देखत हों देखते ही हिये। हरि लेत हैं । 
पुरुष पुराण अरु पूरण पुराण इन्हें, 
पुरुष पुराण सु कहत किहि हेत हैं । 
केशौदास देखि देखि सुरन की सुँदरि बे, 
करती विचार सब सुमति समेत हैं | 
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देखि गति गे।पिका की भूलि जात निज गति, 
अगतिन कैसे थों परम गति देत हैं || 
पुनः यथा सवेया 
बन मेंहि मिलते हुते केशवराइ कहाँ बरणो गुण गूढ़ उधार । 
यशुदा पै गई तब रोहिणि पे चुटिआहि गुहावत जाइ निहारे। 
घर जाएँ तु सावत हैं फिर जाएँ ता नंद पे खात बरा दधि पारे । 
सपने अनसत्त किधों सजनी घर बाहिर द्वोत बड़े घरवारे || 
श्रथ शसरसलक्षण 
दे।ौ०--सब ते हेाइ उदास मन, बसे एक ही ठार । 
ताही से। शमरस कहें, केशव कवि शिरमौर || 
श्रीपिया जू के शमरस यथा सवेया 
देखे नहीं अरविंदनि त्यों चित चंद की आनेदक्कंद निकाई । 
कामिनि काम कथा करे कानन ताके त्रिधाम की सुंदरताई । 
देखि गई जब ते तुमका तब ते कछु वाहि न देख्यो सुहाई। 
छेड़ेगी देह जे। देखे बिना अब्डो देहु न कान्ह कहूँ हो दिखाई ॥ 
कृष्ण के। शमरस यथा सवेया 
खारिक खात न दारौउ दाखन माखन हैँ सह मेटि इठाई । 
केशव ऊख मयथूषहि दूखत आई हों ते। पँह छाड़ि जिठाई । 
ते। रदनच्छद का रस रंचक चाखि गये करि के हूँ ढिठाई । 
ता दिन ते उन राखी उठाय समेत सुधा बसुधा की मिठाई ॥ 
सपर च--कबित्त 
दलनुज मनुज जीव जल थल्ष जननि को, 
परयोई रदहदत जहाँ काक्ष सों समरु है । 
अनंत अनंत अज अमर मरत पर, 
केशव निकस जाने साई ते अमरु है । 
बाजतु श्रवन सुनि समुक्ति शबद करि 
बेदनि को बाद नाहीं शिव को डमरू है। 
भागहु रे भागे। भेया भागनि ज्यां भाग्यौ परे 
भव के भवन मॉम भय का भँचरु है ॥ 


... # शान्त। 
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नायिकाभेद 
दे।हा 
कबित क्द्यो दे'हा कच्यो तुले न छप्पैछन्द । 
बिरच्यो यहै बिचारिके यह बरवे रसछन्द ॥ 
नायिकालक्षण 
बरवे छन्‍्द 
स्वकीया सुग्धा 
लहरत लहर लहरिया, लहर बहार । 
मेततिन जरी किनरिया, बिथुरे बार ॥ 
लागेड आनि नबेलियहि, मनसिजबान | 
उकसन ल्लाग उरोजवा, दृग तिरछान ॥॥ 
अज्ञातयावना 
कान रोग दुरुँ छतिया, उपजेड आय । 
दुखि दुखि उठे करेजवा, लगि जनु जाय | 
ज्ञातयोवना 
ओवक आय जेबनवां, मोहि दुख दीन । 
छुटि गो संग गेाईंयबॉ, नहिं. भत्न कीन || 
नवेषढ़ा 
पहिरति चूनि चुनरियाँ, भूषन भ्राव । 
सेनन देति कजरवा, फ़ूलनि चाव || 
सचध्या 
रहत नयन के कारवा, चितवनि छा | 
चलत न पग पेजनियाँ, मग अहटाय ॥ 
पोढ़ा 
भाग्हि बाोलि काइलिया, बढ़वति ताप । 
धरि घरि एक घरिअवा, रहु चुपचाप ॥ 
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परकीया 
सुनि सुनि कान मुरत्तिया, रागनभेद । 
गैज्ञ न छॉड़ति गारिया, गनति न खेद ॥ 
निस दिन सासु ननदिया, मुहि घर हेरि । 
सुनह न देत मुरत्तिया, मधुरी टेरि ॥ 
अनूढा 
मेहि बर जाग कन्हैया, ल्ञागर्ड पाय । 
तुहँ कुलपूज देवतवा, हाहु सहाय । 
सासान्या 
लखि लखि धनिक नयकवा बनवति भेख । 
रहि गइ हेरि अरसिया, कजरा-रेख || 
क्रियाविदग्धा 
बाहिर लैके दियवा, धारन जाय । 
ससु नन्‍द ढिग पहुँचत, देत बुध्काय ॥ 
वचनविद्र्धा 
तनिक सि नाक नथुनिया, मित हित नीक । 
कहति नाक पहिरावकु, चित दे सीक || 
लक्षिता 
आजु नयन के कजरा, औरे भॉति | 
नागर नेह नबेलिया, सुदिने जाति ॥ 
अनुशयाना 
प्रथमा अनुशयाना 
धीरज धरु किन गोरिया, करि अनुराग । 
जात जहा पिय देसवा, घन बन-बाग ॥ 
जनि मरु राय दुल्लहिया, करि मन ऊन | 
सधन कुब्ज ससुररिया, वे! घर सून ॥ 
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द्वितीया अनुशयाना 
यमुनातीर तरुनियाँ, लखि भी सूत्र | 
भरिगेा रूख बेइलिया, फलत न फूल | 
ग्रीपम दवत दवरिया, कुंजकुटीर । 
तिमि तिमि तकत तरुनिथहि, बाढ़ी पीर ॥ 
तृतीया श्नुशयाना 
मितवा करत बसुरिया, सुमन सपात | 
फिरि फिरि करति तरुनिया, सुनि पछतात ॥ 
मित उत ते फिरि आय, लखेें न राम । 
में न गई अमरेया, लहेड न काम ॥ 


सुदिता 

जैहां कालि नेवतवा, भव दुख दून । 
गॉव करसि रखवरिया, सब घर सून ॥ 
नेवतहि गइलि ननदिया, मैके सासु । 
दुलह्दिन तोरि खबरिया आवे आसु ॥ 
जस मदमातक्ष हथिया, हुमऋत जाति | 
चितवति जाति तरुनियाँ, मन मुसुकाति || 
चितवत ऊँच अटठरिया, दहिने बास । 
लाखन लखत बिछियवा, लखी सकाम ॥ 

अन्यसस्भा गदुःखिता 
मैं पठयडँ जिहि कमवॉ, आयसि साधथि । 
छुटि गे। सीस को जुरवा, कसिके बाँघि ॥ 
मुद्दि तुह्दि हरबर आवत, भव पथखेद | 
रहि रहि छल्ेत उससवा, बहुत प्रसेद | 

प्रभमगविता 
आपुहि देत जवकवा, गूधत हार । 
चुनि पहिराय चुनरिया, प्रानअधार || 
ै। 
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अवरन पायँ जवकवा, नाइन दीन । 

मुहि पग आगर गोरिया, आन न कीन ॥ 
रूपगर्विता 

खीन मलिन बिष भैया, श्रौगुन तीन । 

मेहि कहत बिधुबदनी, पिय मतिहीन ॥ 
प्रोषितपतिका 

ते अब जासि बेइलिया, बरू जरि मूल ॥ 

बिनु॒ पिय सूल करेजवा, लखि तुब फूल । 

का तुम जुग़ुल्ल॒ तिरियवा , कगरति आय । 

पिय बिनु मनहु अटरिया , मोहि न साहाय ॥ 

कासों कहीं सँदेसवा, पिय परदेसु । 

लगेड चइत नहीं फूछ्ते, तेहि बन टेसु | 
मुग्धा खं।डिसा 

सिख सिख मानि नबेलिया, कीन्हसि मान । 

पिय बिनु कापभवनवा, ठानसि ठान ॥ 


सीस नवाय नबेलिया, निचवइ जाय | 
छिति खनि छोर छिगणुरिया , सुसकति राय || 
मध्या खंडिता 
गिरि गह पीय पगरिया, आल्स पाय। 
पौढ़हु जाय बरोठवां, सेज डसाय ॥ 
पेछहु अधर कजरवा, जावक भाक्त | 
उपजेड पीतम छतिया, बिनुगुन माल !। 
पओहा खंडिता 
पिय आवत  अंगनेया, उठि के लीन | 
साथे” चतुर तिरियवा, बैठक दीन | 
पाह्हु पीय पल्ंंगिया, मोजहुँ पाय । 
रेनि जगे की निदिया, सब मिटि जाय। 
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परकीया खंडिता 

जेहि लगि सजन सनेहिया, छुटि घर बार । 

आंपन हित परवरवा, सेच परार || 
गनिका खंडिता 

मितवा ओऑंठ कजरवा, जावक भाल । 

द्वियस्रि काढ़ि बरिइनिया, तकि मनिमाल्त ॥ 

सुग्धा कलहान्तरिता 

अायहु अबहिं गवनवॉ, जुरुते मान । 

अब रस लागिहिं गारियहि, मन पछतान ॥ 
मच्या कलहान्तरिता 


में मतिसन्द तिरियवा, परलेडें भार । 

तेद्दि नहि कन्‍्त मनवलेडें, तेहि कछु खार ॥ 

थकि गदह मन बनहरिया, फिरिगो पीय | 

में रुठि तुरित न ज्ञायड, हिमकरहीय ॥ 

परकीया कलहान्तरिता 

जेहिं लगि कौन्ह बिराधवा, नन्द जिठानि। 

रखिड न ज्ञाइ करेजवा, तेहि हित जानि || 
गनिका कलहान्तरिता 

जिहि दीन्हेड बहू बिरिया, मुहि मनिमाल्त । 

तिहि ते रूठेउ सखिया, फिरि गये लाल ॥ 
मुशयां विप्रलब्धा 

छखे न कनन्‍्त सहेटवा, फिरि दुबराय | 

धनिया कमलबदनियाँ, गई कुँमिल्लाय ॥ 

मध्यमा विभधलब्धा 
देखि न केलिभवनवा, नंदकुमार । 
लैले ऊँच उससवोॉ , है बिक्ररार || 
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प्रौह्ा विप्रलब्धा 
देखि न कन्‍्त सहेटवा, भो दुख पूर । 
भौ तन नयन कजरवा, है गे भ्ूर ॥ 
परकीया विश्रलब्धा 
बेरिन भो अभिसरवा, अति दुखदानि । 
प्रातड मिल्लेड न सितवा, भइ पछितानि ॥ 
गनिका बविप्रलब्धा 
करिके सारह सिंगरवा, अतर छागाय | 
मिलेउ न लाल सहेटवा, फिरि पछिताय ॥ 
मुग्धा उत्कंठिता 
भो जुग जाम जमिनिया, पिय नहिं आय । 
राखेड कवन सवतिया, रहि बिकल्लमाय ।॥| 
मध्या उत्कंठिता 
जाहति तीय अवनवां, पिय की बाट | 
बेचेड चतुर तिरियवा, केहि के हाठ || 
प्रो़ा उत्कंठिता 
पियपथ हेरति गारिया, भा भिनुसार । 
चलहु न करिहि तिरियवा, तुव इतबार || 
परकीया उत्कंठिता 
उठि डठि जाति खिरिकिया, जेाहति बाट । 
कतहूँ न आवत सितवा, सुनि सुनि खाट ॥ 
गनिका उत्कंठिता 
कठिन नीद भिनुसरवा, आलस पाय | 
धन दे मूरख मितवा, रहत लोभाय || 
मुग्धा वासकसज्जा 


सुभग बिछाय पल्ंगिया, अड्गभ सिंगार । 
चितवति चोंकि तरुनियां , दे ह॒ग द्वार । 
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प्रवत्स्यत्पमेयसी 
बन घन फूलहि टेसुवा, बगियनि बेलि | 
चले बिदेश पियरवा, फगुआ फेलि ।। 
परकीया प्रवत्स्यत्पे यो 
मितवा चल्लेड बिदेसवा, मन अनुरागि | 
पिय को सुरति गगरिया, रहि मग लागि ॥ 
गनिका प्रवत्स्यत्प्रेयसी 
प्रीतम इक सुमिरिनिया, मुहि देह जाहु । 
जेहि जपि तार बिरहवा, करब निबाहु | 
अथ सुग्धा आगतपतिका 
बहुत दिवस पर पियवा, आयड आज । 
पुलकित नवत्न दुलहिया, कर गृहकाज || 
मधच्या आगतपतिका 
पियवा आय दुअरवा, उठि किन देख । 
दुरज्षम पाय बिदेसिया, मुद अवरेख ॥। 
औहा आागतपतिका 
आवत सुनत तिरियवा, उठि हरषाय | 
तलफत मनहु मछरिया, जनु जल पाय ॥ 
परकीया श्रागतपतिका 
पूछति चली खबरिया, मितवा तीर । 
हरखित अतिहि तिरियवा, पहिरत चीर ॥ 
गनिका झागतपतिका 
तब ज्गि सिटहि न मितवा, तन की पीर । 
जी लगि पहिरों न हरवा, जटित सुद्दीर ॥ 
उन्तमा खंडिता 
'ल्खि अपराध पियरवा, नहि रिस कीन । 
बिहँसत चेंदनचडकिया, बैठक दीन ॥ 
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सध्यमा खंडिता 
बिनुगुन पियडर हरवा, उपटेड हेरि । 
चुप है चित्र पुतरिया, रहि मुख फेरि ॥ 
असचमा खंडिता 
बेरिहटे बेरि गुमनवाँ , जनि करु नारि | 
मानिक ओऔ गजमुकुता , जो ल्गि बारि ॥ 
नायकलक्षणश 
सुन्दर चतुर घनिक्रवा, जाति के ऊँच । 
कंलिकल्ञापरबिनवॉ, सील समूच ॥ 
अनुकूल 
करत न हिय अपरधवा, सपनेहु पीय । 
मान करन की बिरियॉ, रहिगा हीय ॥ 
दक्षिण 
सौतिन करहिं निद्दोरवा, हम कह देहु । 
चुन चुन चंपक चुरिया , उच से लेहु । 
शठ 
छूटेइ लाज डगरिया, ओ कुककानि। 
करत जात अपरधवा, पर गई बानि ॥| 
चृष्ट 
जहँबॉ. जात रइनिया, तहवा जाहु | 
जारि नयन निरत्लजवा, ऋत मुसुकाहु ॥ 
सानो 
अब भरि जनम सहेलिया, तकब न ओहि । 
एंठलिंगो! अभिमनिया, तजिगा मोहि ॥ 
चतुर 
सघन कुंज अमरोया, सीतल छॉद । 
ऊगरति आय कोइलिया, पुनि डड़ि जाह ॥ 
खेलत जानिसि टाोलवा, नन्‍्दकिशेर | 
छुई बृषभानकुआरिया, होइ गई चोर ॥ 
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अथ नायकमेद 
पति उपपति बेसिकवा, त्रिबिध बखानि । 
पतिलक्षण 
बिधि से ब्याहो गुरजन, पति से। जानि ॥ 
पति 
लैकर सुघर खुरुपिया, पिय के साथ | 
छइबे एक छतरिया, बरसत पाथ ॥ 
उपपतति 
ऊॉकि भरोखवन गोरिया, अँखियन जोर । 
फिरि चितवनि चित सितवा, करति निहोर ॥ 
बेसिक 
जनु अति नील अल्ककिया, बनसी लाय । 
मे सन बारबधुअवा, मीन बक्चताय ॥ 
करि ले ऊँच अटरिया, पिय सेंग केलि । 
कब धौं पहिरि गजरवा, हार चमेलि ॥ 
स्वप्रदशन 
पीतम मिले सपनवॉ, भे। सुखखानि | 
आनि जगायेसि चेरिया, भट्ट दुखदानि ॥ 
चित्रदर्शन 
पिय मूरति चित्सरिया, चितवति बाल्ल । 
चितवत अवध बसेरवा, जपि जपि मात्त || 
अवनदश न 
आय भमीत बिदेसिया, सुनि सखि तेर । 
उठि किन करसि सिंगरवा, सुनि सिख मार | 
साक्षात्‌ दर्शन 
बिरहिनि शऔ.लर बिदेसिया, भो इक ठोर । 
पियमुख तकत तिरियवा, चन्द चकार ॥ 
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सखियन कीन सिंगरवा, रचि बहु भाँति । 
हेरति नेन अरसिया, मुरि मुसुकाति ॥ 
शिक्षा 
छाकहु बइठ दुअरिया, मीजहु पाय । 
पिथ तन पेखि गरमियाँ, बिजन डुल्लाय ॥ 
चुप होइ रहेउ सेदेस वॉ, सुनु मुसकाय । 
पिथ निज कर बिछवनवॉ, दीन्ह उठाय | 


॥ इंति ॥| 
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“तीति पहर लो रवि चल्लें जाके देसन माहँ । 
जीति कई ज़गती इती साहिजहाँ नरतनाहँ॥ 

कुल्न समुद्र खाई किये काट तीर के ढॉवँ । 

आपएठों दिसि यों बस करी ज्यों कीजितु इक गॉँव || 
साहिजहाँ दिन गुनिन को दीने अनगन दान | 
तिन मे सुन्दर सुकवि का कियो बहुत सनमान | 
नग भूषनगन सब दिये हय हाथी सिरपाय | 
प्रथम दियो। कविराय पद बहुरि महाकविराय ॥ 
विप्र ग्वालियर नगर को बासी है कविराज | 
जासों साहि मया करे सदा गरीबनेवाज || 
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सुन्दरश्ृंगार 
ग्रथ विप्रत्तम्भल क्षण 


विप्रक्षम्भ शंगार को सुन्दर द्विविध बखानि | 
बिछुरि गया परदेस पिय एक भेद यह जानि | 
दूजे भेद इहै पिया पीड बसे इक गॉ्ड । 
सुन्दर डर ते लाज ते है। न सकें इक ठाऊँ | 


यथा--सवेया 


सुख सेज सुगंध सुधाकर सीत समीर सुहात नहीं सखियो । 
कविराज कहे इहि भॉतिनि केसे बिना जगजीवन जाइ जियो | 
कबहूँ विरहागिन में तचबे कबहूँ दृगनीर में बोरि दिया । 

पिय के बिछुरे हियरा इहि काम लेहार के हाथ का लोह किये || 


अन्यचु--ऋवित्त 


से।र[* सो सँवारिके गुल्ञाब साहि ओरा डारि 

सीतक्ष बयारि हू सो बार बार बरिये | 
चैन न परत छिनु चंपक ते, चंदन ते, 

चन्द्रमा ते, चॉदनी ते चागुने! के जरिये । 
सुन्दर उसीर चीर ऊजरे ते दूनी पीर, 

कमल कपूर कारि एक टोार करिये । 
एते मान विरहागि उठी तन मॉमक लागि 

सेाइ द्वात आगि जाइ आगे लाइ धरिये ॥ 


अन्यक्च--सवेया 


सूल्ल से फूल कलिन्दी को कूल दुकूल सु मूल भयो मरिबे को | 
तंत परयो है बसन्‍्त को सुन्दर, कंत सो अंतर के परिबे को । 
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ये ते एबं श्रौ्टे अजान अंग अचंसे कहा इन के करिबे को | 
तू क्‍यों जराबै जरपो हर ते दुख जानत जो जिय मैं जरिबे को ॥ 
विप्रलंभ में हा।त हैं दसो अवस्था आनि। 
अभिज्ञाषा स्मृति गुनक्थन चिंता जड़ता जानि | 
पुनि उद्गंग प्रलाप कह्ि व्याधिं बहुरि उन्‍्माद | 
द्सयों निधन सुंकवि कहत जामें कछु न सवाद || 


अथ अभिलाष। 


पिय के जिय तियमिल्लन की होत जहाँ अति चाह । 
सुन्दर तासों कहत हैं अभिल्लाषहि कंविनाह ॥ 


यथा--कब्ित्त 


को ही तेरे साथ आली सुन्दर नई सी ग्वालि 
वाकी चितवनि चालि जी ते न टरति है । 
क्यों हूँ वह आवबे कहो कैसे आबे अजहँ ते। 
सूधेह्ू न छाती पर आँचरु घरति है । 
हा हा हँसी करि देख मानि हैं ते! मानि है न 
मानि है ते जानि है जे! हँसीये करति है | 
अही रहे| दई ऐसी अबहीं कहाँ ते भई 
गाने हूँ न गई लई कैसे थीं परति है ॥ 
अथ स्मृतिलक्षण 
हाव भाव ज्ञावन्यतनु तिय का रूप सिंगार । 
बिछुरे ते जहँ सुमिरिये स्मृति को यहै प्रकार | 
क्‍ यथा--सवया 
प्र्धरारस लैत लजेह से नैन निचोही सी भौंहे भई जब वै । 
रतिरंग अन॑गतरगनि में तुतुरांत सुनी बतियाँ तब वै । 
सुधि आवत सुन्दर ऐसे अनेक सुतेप़्ब सुभाइ रहे! सब ये । 
डर सें मसके रस के चसके जे लई ससके कसकों झब वे || 
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सथ गुणकथन 


बिरह बीच तियगुनन के करिये जहाँ बखान । 
ताही सें इह गुनकथन सुन्दर कहत सुजान || 


यथा--कब्षित्त 


'कुंदन से तन की तनक छबि ताकत ही 

सबे सुधि अपने हूँ तन की भुल्षाति है । 
हीरा मोती मानिक अनारदाने दामिनि थे 

सबे रद जबे नेक मुरि मुसुकाति है । 
सुन्दर उसास लेत वाके मुखबास के 

सु फ़ूछ छोड़ि भोरपॉति पास मँड़राति है। 
रूप की उज्यारी छिन ढिग ते न कीजे न्यारी 

ऐसी वह प्यारी से बिसारी कैसे जाति है |। 


चिन्तालक्षण । 
प्यारी सों दरसन मिलन कौन भॉति ते होइ । 
पिय सोचे जिय में जु यों चिंता कहिये से ॥ 
यथा--सवेया 


फेते बिचार बिचारत जी मे, हजारन हों उपचार बनाऊँ । 
ऐसे ते भाग हमारे कहा हैं, छबीली की छाती से छाती छुआऊँ । 
जो इन आपनी झाँखिन से, उन आँखिन कैसहुँ देखन पाऊँ। 
सुन्दर ते! गहि के अपनी पुनि, या चित चिन्तद्धि मारि मिटाऊँ।॥ 
सथ जड़तालकझ्षण। 
तन अचेत जड़ता कहत जे पंडित कविधीर । 
या मैं और न मानिये यहे जानिये गीर || 


यथा--कव्षित्त 
जबहीं ते देखे लाज् तब ते बिहाज् बाल 
न सुहाति माल तनु ज्वाल्न ज्यों जरतु है। 
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अ्रनल है खाये। कि घों अनलहि खाई आली 

काल से करे जो बातें काल सों करतु है । 
चित में चितेरी है कि सुन्दर उकेरी है 

कि जजिरन जेरी है ज्यों घरी लो भरतु है| 
मोहन तिहारे नांड नेक चौंकि परति है 

थाही तें भरोसे मोहि जीवे को परतु है | 


उद्द गलक्षण | 


जाका काम ऋलेस ते सुन्दर कछु न खुद्दात । 
भ्नी बात ज्ञागे बुरी से उद्बेग कहात | 


यथा--स्वेय। 


इक ते। कल्षकान करे कबि सुन्दर काकिल को दिन राति रुते | 
पुनि आइ रहे निसि काटिक चन्द बढ़ावत हैं सु बिथा बहुते । 
अबहीं वह तानि है घान कमान तू जानति है मनसा के सुतै | 
न पसारि बिंदारि दे साज सबै घनसार तुसार उसारि उतै॥ 


अलापलक्षण । 


बिरह काम की पीर तें कहे आन की आन। 
तासों कहत प्रल्ञाप ते जे कवि हैं सुज्नान ॥ 


यथा--कचित्त 


ताराइन तहनी के मॉग मे के मेतत्ती फैले 

चन्द्रमा सो मानो चन्द्रमुखी का बदनु है! 
खेलत ये खंजन ते लक्षना के लोचन हैं 

चंपक से मानो तनु साभा को सदन है । 
विदरो है दारपों ताको दांत यह देखियत 
._ सुन्दर दिपत भानों हीरा को रदनु है। 
में तो अंग अंगना के आछे भ्रवलोकत हों 

तऊ काहि मोहि मीड़े मारतु मदनु है ॥ 
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शथ व्याधिलक्षण 
सुन्दर वेदन मदन की ताते उपजे पीर । 
होइ दूबरी तन तपे व्याधि कहें सो घीर ॥ 


यथा -कब्ित्त 

कुन्दन से तन वृषभानुजू की ननन्‍्दनी के 

चंपे का से। फूज्त पंचचान ही के बान से | 
जिनके समान उपसमा न आन जगत में 

से।भा सुख संपति के सुन्दर निधान सो। 
राजत हैं उर पर पयोधर युग़ुल्ल यों 

सोने हूँ ते नीका अति सुमेरु को सानु सेा। 
सोइ तचे निस दिन कल न परत छिन 

सूकि भये। पिया बिनु पीरो पीरो पानु से | 


मसअथ उन्समादलक्षण 
मिलबे की इच्छा करे बने न मिलनसवादु | 
बिक होइ या ताप तें सो कहियत उन्‍्मादु॥ 


यथा--कब्ित्त 


उमड़ि उमड़ि चले काह की न रोकी रहे 
जेई जाने से|ई कहे ऐसी बिफरति है ! 
हे गई है पीरी पानी पान के न होत नीरी 
छिनक में सीरी छिन आगि सी बरति है ! 
थकी सी चकी सी जकी जकरी सी पकरी सी 
सुन्दर घरधराति घीर न धरति है । 
जब ते छबोलेजू के इंछन तीछन देखे 
ताछिन ते छीद केसे छेँइ निकरति है | 
श्रथ चेह्वारीति--कबित्त 
केसे धरे रहत रुखाई माई निदठुराई 
जाने कछू जानत न धोरी बैस बितए | 
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आवत अचम्भो इह सुन्दर इतीक ऐसी 

काम की कहा ते घातें बाते' सीखी कित ए । 
कैसे हैं सयाने काहेूँ कहूँ नेकहँ न जाने 

केती रही बैठी आस पास उत इत ५ | 
तीखे दह॒ग कारन की ओरनि सों देखो देऊ 

चोर जैल्नें चातुरी के चेरीचोरा चितए ॥ 


ख़न्यत्‌ 


पहिले हों गई नीके बातन लगाइ लई 

में हूँ जानयो भत्ती आई आजु बतराति है | 
सुन्दर में हँसि के चलाई कामकथा कछू 

रीफि रीकि हँसि हँसि मुरि मुसुकाति है।॥ 
ऐसे में तिहारा नाउें लिया जब हीं में तब 

श्ररे रड़् औरे रीति औरे भई भॉति है । 
देखत ही सौहें मई डीठि तिरछोहें वे ते। 

गई फिरि भौंहँ ज्यों कमान फिरि जाति है ॥ 


अन्यत्‌--स वैया 
हैँ 
कामकथा में कही कितनी पुनि कान किये न कहाँ उन सौहैं | 
जाने न जात ए हैं धों कहा अवमान गुमान कि रोस रुठोहें ॥ 


लीजतु नाम तिहारो जबै तब सुन्दर वा भुरि बैठति यों हैं । 
मारति नारिं बिदेरति ओ्रेंठनि जेारति नैन निर्मोरति भौंहें॥ 


अन्यत्‌--कबित्त 
बानक से! बनि के अचानकई आइ करि 
हाय भाय चाइन सो चित चोरि ले गई। 
# आअबर कपूर समगमद की तरंग आये 
अंग अंग देखे सुधि सुन्दर सबे गई | 


अिलटमायलम०>र«»«न>>म 





समान... ०) कनेकरक- - भाव -अन>कनम»रकक नमन कननन-अथ७५+न नमक नननन-नमन<कात,.स्‍यटनयान-++भ+-3+<-३८आर रा ३3७७-33 + न. 


आय मे 


लत] 8 )॥(7]0) 08 89 


तिरछे चितैकि तैन तीर से चल्लाइ पुनि, 
घूँघुट बनाइ नारि लटकाइ ने गई । 
चलती मदु मुसुकाइ अधरा कछु डुलाइ 
छतियों देखाइ छेद छतियाँ में के गई ॥ 
अन्यत्‌--सवेया 
से।हत सुन्दर रंग भरे हैं किये कहूँ सुद्ध सुधा सो सुधारे। 
चंचल हैं सुचलें न हें न हलाहल खाये से! आल्स मारे । 
ऊवत ढीले रंगीले छबीले रसीले किधों मद से मतवारे | 
सांची कहे इन नैननि आज किधों कहूँ कान्हकुमार निहारे॥ 
अन्यत्‌ 
नंदनंदन ठाढ़े हैं द्वार भये तहाँ सुन्दर मन्दिर ते धसि के। 
निकली वृषभानुलली जु अलीन मिली सु गली मे चली हँसि के। 
तब ते हरि के दृगतारन माहि यों राधे का रूप रच्यो बसि के | 
मने राख्यो है सेनने के रंग अनंग सुनार कसौटिन मे कसि के ॥ 
अन्यच्च--कब्ित्त 
निसि दिन रहे ध्यान वाही कथा बरनत 
इह्े जिय ज्ञान कहूँ वह प्यारी दरसे | 
अकल विकल मन लाल्षन का पलपत्न, 
सुन्दर ज्यों जल बिन मीन छीन तरसे । 
बाल के विज्ञोके बिन बाल्मम विरह तैसे, 
जेसे कुरुखेत बीच दिया दान सरसे | 
छिन है| सु दिन भये, दिन हा। से! पाख भयो, 
पाख हेो। सु मास भये। मास हो सु बरसे ॥ 
शन्यचु--सबेया 
आवत ज्यों मथुरा से सुने हरि गेहन ते तिय दोरि करी सी । 
लाज को छोड़ि ज्यों डारी ते टूटत हाथ ते छूटि चत्नी चकरी सी | 
देखत वा सुभ मूरति को कवि सूंदर यों ही रही पकरी सी। 
हाली न चाली ठगी सी सबे ते छकी सी थकी सी जकी जकरी सी | 


0 
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अन्यज्च -कवित्त 
भावत न पानी पान, आकुत्ष व्याकुत्त प्रान, 
गरभ के जे निदान ते सबे लुकावने । 
जेठानी से। कह्यो बहै सासुतन गई डीठि, 
तहाँ किये नेननि के पल्चक चुकावने | 
ये ही बीच पहिलेठी बाक्ष कों विल्ञोकि आल्ली 
पूछि उठी एहे। तुम्हें हात है उकावने । 
उठी सतराय छबि सुंदर कही न जाय, 
कुकि ऋषह्दराय बोल बोले मुसुकावने ॥। 
अन्यचु 
प्यारी ज्यो ही आईं उठि मोहन मनाई, चले, 
खेल का सुहाई ऐसी सुजनि किये रल्ली । 
माने मनुहारि देखे! जिय में बिचारि तुम, 
सुन्दर चतुर नारि नागरी महद्दाभ्षी । 
रहै। जू गुसाई' हम गँवारी हैं ऐसे कहि 
कान्हजू से हाथ जोरि पाक्नागन के चली । 
छबीली की रहे छबि निरखि छबीलो छेल, 
छकि सो रहो ई रही छकि के सबे अली । 


अन्यच्च--स वे या 


भौहें कमान सी बान से नेन कटाछू कटारी से। रूप यों पायो। 
राखे उल्तद्टि न गोर पयोधर सुन्दर तेग से! हाथ उठायो। 
येसर नेजा है नाक घुजा, मुखचंद के हाथ निसान गहायो। 
कामिनि के तन सध्य मने विधि काम की फौज को साज सजायो ।। 


अन्यचु--कब्षित्त 
माइक माइ से बिन बाहेर दियो न पाह 
सासुरे सु सासु ही के साथ बसियतु है । 
देवर के कान धुनि नेवर की परे जिन 
चेर की सी नाईं तो अटा मे धसियतु है। 


प्‌०४॥. 
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सुधानिधि 


उद्दौ पनविभाव 
सखी-हूतो 
स्थ सखीवर्णन 
उद्दीपन से प्रथमही सखी दूतिका द्ोह। 
जाति जाति की चतुरता बरनत है सब कोइ ।। 
इक हितकारिनि दूसरी अन्तवतिनी नारि। 
सखी बिदग्धा तीसरी हाोति सहचरी चारि || 
हितकारिणी यथा । 
भूषन करि ढारति चमर आरति ल्लेति उतारि । 
देति दिठौना दीठि उर ईठस्वरूप निहारि॥ 
अन्तवतिनी यथा 
उठी गजीफा खेल्ल ते लखि प्रीतम का रग । 
चली अली कहि नहि हमें आवति बासा चंग ।। 
पुनः--स वेया 
बारन को निरुबारन के सिर फूल दुकूल सँवारन लागी | 
दन्त नखच्छ॒त देखि के तेखि के तोष पिये कमफकारन लगी । 
घूँघुरिया कसि पांछ कपोल अगोछन सीकर ढारन ज्ञागी। 
ढारन पोन लगी चहु ओरन राई और ज्ञोन उतारन ल्ागी ॥ 
विदग्धा सखी यथा--सवेया 
चन्दन अजजन खेोइ गये अरु खेोइ गई अधरा की ललाईं। 
भीजि गई कुचकंचुकी ओ तन मे मन मे कनकी छबि छाई । 
तेष लखी पट मे ठठकी रज बेगि चले छतिया धरकाई । 
लावति और की और तुम्हें में बतावती जौन अन्हाइ के आई ।। 
नः 
चन्दन खग्या कपोल मे पोंछि डारिये बाल । 
लीक लगेगी ठीक यह लगति फीक सो ल्ञाल ॥ 
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सहचरी सखी यथा 
सरसे सुख सारसनयनि लखि आरसि हों लाल । 
उठव उठे से तरकि तकि तेरे क्‍यों दह॒ग बाल ॥॥ 
खथ दूृतोलक्षण 
उत्तम मध्यम अधम ये होति दूति की जाति। 
हिताहिता हित अहित पुनि बरने कवि षट भॉति ॥ 
उत्तम दृती यथा--सबया 
तुम रीकहुगी रिभ्कवारने है। लखि मेरिये रीक परेखहुगी । 
उनके तन को तकिते रहिहै! कहि तेष तके बिन तेखहुगी । 
तिनको सँग छोड़हुगी न कबों जग को तिनुक करि लेखहुगी । 
पग बन्दहुगी मम चन्दमुखी जबहीं नैदनन्दन देखहुगी ।। 
पुनः--कब्रित्त 
आन से कहत आनि तुम से। कहत आनि, 
पीरही की आनि अनिवोई घर घालती । 
कहे कबि तेष निरदेषष ननन्‍्दलालजूकी, 
वैसी प्रीति पाल बाल जैसी प्रीति पालती । 
तेसी कहा कहा ओ्रेऊ तेरे बस हो रहे है।, 
मेरी कही रहे! रहे! सौतिनी का सालती । 
ये री ठकुरानी तेरी अकिल भुलानी काहे, 
अलिन के पीछे कहूँ लागी फिरे मात्नती ॥ 
सध्यम ढूती यथा--स्वेया 
बेलिये। ता लपटाति तरू नभबेज्ञी तरून की को कहै चावरी | 
चेत को चन्द ओ मनन्‍्द बयारि बितावति क्यो बलि बादि बिभावरी । 
रंच न रोष करो कहि तोष सुकंचन सी दुति हो गई भावरी । 
अन्त करेगी हहा रति कन्त को कन्त से। रूसे बसन्‍त में बावरी ॥ 
अधम दहूतोी यथा--कब्ित्त 
आओ जिनि आहइबे को गहेो जिनि गहिबे को 
गष्ट रहिये को छोड़ि छोड़ि के सुनावती | 
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खीभहूँ का रीकि मिक्रिकारिये मया है अरु , 
रेसे रस ताकों ज्यों ज्यों श्रुकुटी चढ़ावती । 
कहे कवि तोष हॉ को नाहिये कहति नारि, 
रावरीसों तुम सेों न भेद मैं दुरावती । 
सुख जे चद्दोगे तो न भरम गह्दोगे लाल, 
निपट नवेह़न की पारसी बतावती ॥ 


पुनः--स वेया 
जारि दुह्ून सों इंठि दियो दुहँ ओर बसीठी किये। परि पावन | 
छावन लागी हिये कहि तेष भये जब एकता भ्ावती भावन्त। 
हार है लागी सुने रतिकुंज सों वेसही कूजि उठे रतिचावन । 
ज्यों ज्यों लगे हियरा में भरे पिय दों लो या लक लगी लचकावन ॥ 


देाहा 
हिताहिते की हित अहित हिताहिता से जानि । 
झ्रहिते अहिता ऋद्दत हैं उददाहरन मैं मानि॥ 
| हिता यथा सबेया 
वह छूटी लटे लखि जी उल्लददें अरु मैन मरूसन नैन नटे । 
कहि तेष छुये कर रंग पटे उछटे पत्िका पटिया लपटे। 
गहि घूंघुरिया डर बाहु अटे जुग जंघ जटे मुख नाहीं रटे । 
हरि ल्याडऊँ नवेषढ नई निपटे छपटे छतिया उचठे सी छटे॥ 
पुनः 
निज गेह ते नंदन के हित नेह ते मोसे। दुरी तेहि मेरे अरे । 
थहराइ डरे अरू पाइ परे कहती जिनि जाहिर मेहि करे। 
कहि तेष बिने लखिवे की किती से। तो है हूँ कह्मो ते जे! घात परे | 
चलिके बलि देखिये बैठी तिया वह भान के कान दिया सी बरे॥ 
पुनः 
बेनी निर्ंबन पे थहरे लहरे लेहगा मुसरू थनवा के । 


कंचुकी लाल उरोजन भरौ। मुकुता नथुनी में बड़े ठुनवा के । 
१0 


0 
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नैन की पैनई ताऋत तोष तजे मद मैन पँचे। बनवा के । 
जाइ मिली पनवों पहिरे अनवा तिय खेत खरी मनवा के ॥ 


हिताहित यथा सवेया 
ल्वागी सुने रस की बतियाँ छतियाँ उमहे कुच कंजकली है । 
रूपथली सी अली अब मे।हि लगी मिलि आवन कुंजगली है । 
है। हूँ सचानसी लागी हैं। धावन ताोष कछू रसरीति रह्ी है। 
पाइ परों घरि धीरज लाल दिना दस जे। बकसो ते भल्ती है | 
पुनः 
मालती कुंज लो बाज्ष को लाल बिलोकिये ल्याई ल्ेवाइ दगादगी | 
से। कित काब चकोर मुद्दे मुखचन्द की होति है जेति जगाजगी | 
जीवन को फल लेहु तबै कहि तेष जबे करि देडेँ पगापगी। 
कालिह तुम्हें त्रजराज मिल्लाइहें। आजु करो हृगही की ल्गाल्षगी ॥ 
पुनः सेरठा 
सहल न जाने काजु टहल करोंगी रावरी। 
महल जाउँगी आजु चहल पहल मिटि जान दे ॥ 


अहित यथा सवेया 
भूख ठषा रिसि मान वजे पर है तिन का सहजे। न मनेबे | 
हॉथ से! गात सवॉरे बने कहि तेष सुबात से प्रेम पगैबे । 
तापर तैालर के भए के धरके को कहै तिन को दुख पेबो । 
लाल कहैं। किरिया करिके है नई तिरिया चिरिया को फेँदेबा ॥ 
चाय दूती 
कोड दिया सी तिया कहि तेोष कोऊ ससि सी काउ कंचनबेली । 
आवती सॉमरहि खेलिबे को अँखिमूदनी आदि अराधन बेली | 
धाइहँं। लेति बल्ाइ हैं। आई बिल्लोकिये बालनि की कलकेली | 
पूजिहे राधिकास।ध सबे निसि आधिक लों हरि हो।ति पहेली ।! 
चितेरी द्वंती यथा 
सुनिये सुधर लाल, भई में निहाल, हमें 
हाल तेरी सुन्दरता चित्त मैं सँवारने । 
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एक नवल्ञा है कमला सी बिमल्ला सी मोंसें, 

करति निहेोरे हैं। न जानों कान कारने | 
कहे कबि तेष मों से कहति अधीन हेहैं।, 

मेोहि यह सावरे की सूरति निहारने । 
जो तूं लिखि ल्यावे पावै भाव जे। विषय तेहि, 

मैं तो तन मन हेहैं। तेरे पर वारने ॥ 


पुनः 
तेरेई चित्र के काज हमे कहि ताोष सबे बजराज दय हैं। 
पत्र विचित्र विचित्र बनाइ सिखाइ सबे बहु मोदमये हैं । 
रंग बनावत अंग लगे सर ल्यावत छेखनी काज नये हैं । 
एरी भट्ट बलि तेरे लिये हरि मेरे चितेरे के चेरे भये हैं | 


रंगरेजिन दृती यथा 
ल्याउ बराबरि के हरि के वन ते पहिरो पट बाल्न कही है ; 
लाल सुपेत न पीत चहे चित भावत बास के स्याम सही है। 
हैं। समुझावति हैं। कह्दि तोष सुप्रीति की रीति हिये उमही है । 
रंग रँगीले तिहारिये सो वह रावरे रंग मैं रंगि रही हैं । 
के 
वा दिन रंगिबे काज गई लै कहूँ ते गई परि दीठि लता के । 
बूफ्फा जबे तब दीन्ही बताइ से। स्वाति के भाय भये तन वा के | 
लाइ हिये दह॒ग देखि रहे कहि तोष ते। प्रेम के आसबव छाके। 
केतिक बेर लों कान्हर ले करि. कारि विवेक किये अँगिया के | 
जडियारिन दूृती यथा 
नग री स्याम जड़ें जबे अँगुरी कंचन छाप । 
छबि फबि आर्बेगी तबे अबे रहे चुपचाप ॥ 
कमानगिरिन दूतो यथा 
चूक रहित गुन सहित अरू अति सुरग सुखदानि | 
सुथरी सरस कमान की कान्ह देहूँगी आनि || 
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चुरिहारिन दूती यथा 
कहि राख्यो ऊ दिन बिना ज्ञाक्ष चुरी न सुहाह । 
करु वापर बलि देसती कहो ते ल्याऊँ जाइ | 
पुनः 
सरके अंग अंग अबै गति सी मिसि की रिसि की सिसिकी भरती | 
करि हूँ हूँ हुहा हम से। हरि सों के कका की सौ मे। कर की धरती | 
मुख नाक सिकारि सिकारति भोंहनि तोष तबे चित को हरती | 
चुरिया पहिरावत पेखिये लाल तो बाल निहाल हमें करतो ॥ 
के।इरिन हृतो यथा 
बह बारी में थी खरी तुम न मिल्ते बृजराय । 
पूरी देती भोग में स्वाद तुम्हें सरसाय ।॥ 
नठिन द्वती यथा 
बड़े बंस पर चढ़ि किया कोटि कला मैं आज । 
बिने मानि सुखदानि जू बसन देहु बृजराज ॥ 
तमेालिनि दूती यथा 
चम्पक चन्द चमीकर चारु निहारत जा पर वारि बहाऊँ। 
चेकली चिते चक्रचोंधहुगे कहि तोष सुशोभ कहा लौं गनाऊँ | 
लावत चून सुपारिन को अरु तैसे! कथे सुख ते सुख ल्लाऊँ। 
कानह तिहारिये आनि करों हित मानो तौ प्रानप्रिया को ले आऊँ।॥ 
चघेबिन दूतो यथा 
ले जब ध्वावट आवति हैं हरि राधिका का तब भौंर श्रमै मै । 
मै मत मेहि करे मघुसी कहि तोष न जौ लगि आधबति लै दे । 
दे पग पानि तिहारे कही बृषभान के भौन को ध्वैवो यहै पे | 
पे जु लगे पहिरे कल्त कानन से। कल्रधौत कहा करिये ले।॥ 
हलुआइनि दहूतों यथा 
लडुइ कतन नित मिख्रित को हेत धरि, 
कन्द ते जलेबी हाथ सुघर बनाई है। 
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सकर जमान माने गुर लोग जानत न, 

रे बड़ी है नीकी भ्रतिरस सरसाई है।॥ 
कहि कबि तोष गुपचुप अब लीजे चलि, 

पेरे। जिनि मोती दहि बरन बताई है | 
समुझो कनहाई मेरी बैन की मिठाई, 

अति ऐसी हलुबाई की दुकान एक आई है ॥ 


नादनि दूतो यथा 
कामल पाय लगे परसे कर ज्ञागें करेरे कहा हम कीजे | 
सीबी सेहाति कुके कमफकात भ्वा जे गुल्ाबहु के कर लीजे | 
इंगुर ते रंग सौगुनी लाल कहे तेहि की उपमा केहि दीजे | 
मेरो कहे! उर मानि चले! हम साथहि हाथ महाडर ल्ीजे ॥ 


बारिनि हूतो यथा 
कानन जाइ रमोगे हरे हरे हेरि महा मृदु पाननि लैये । 
ल्याइ धरे पुनि क्कारि सवारिहें। साफ के सूधी सुधारि बनैये । 
तोष तिहारेही हेत हरी हठि खीलहिगी खरचा कछु पेये । 
आतुरी जाग न चातुरी सों वह पातरी ऊपर भाग लगेये॥ 
गन्धिनि दृतो यथा देहा 
वह बेला को नेह करि व्याऊँ देउ रिफ्काइ | 
तबै लेडेंगी मोन्त का अबै कही न बनाइ ॥ 
समालिनि दूती यथा 
हैं। गुन आछि बनावत ती तहँ तोष मिले मन भावत तूठा | 
बूकतही तुब नाम सुन्यो भरि सात्विक भाई तनेारुह ऊठो | 
जैसी करी उन प्रीति की रीति लखे पल्लुहै बलि काठ अकूठे | 
कम्पित पाननि पेह्मयौ जझू पे तऊ हे गये। तुब हार अनूठो ॥ 
पटदनि दती यथा 
वह हीरा की धुकधुकी ज्ञागे सुन्दर स्याम । 
गारे तन तेरे तबे छबि फबि आवे बास || 


ण्ड 
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अतिथिनि दूृती यथा 
जटाजूट जुरे सिर बन्दने त्रिपुण्ड सम, 

चन्दने बिभूति कंगने केदार लीन्हे है । 
बैठी मगछाला सी दुल्लीचिये बिछाइ बाला, 

माला मुकुता की धरे ध्यान अब ईंने है । 
कहे कबि तोष मुनिपट से। सुरंग सारी, 

सेली सो हमेल गहि रेशम नबीने है । 
जेगिनी सी भोगिनी सी भई एक भोगी सुने, 

भोग ही के हेत हरि जोग बन कीना है ॥ 

पुनः 

लाइ के बिभूति सीस आसिष सुनाइ बीस, 

जीजे जगदीस हमें दीजे एक सेल्ली जू । 
जाके काज केते उपकार करि आये बाज, 

कहे कबि तेष ते ते। बावरी हथेली जू । 
गुर की दाहाई तबे तेोहि मैं मिलाई ह्ोति, 

मेहि ना सुनाई जा परी मनाज जेली जू । 
दीने। मैं तुकुम मंत्र टुकुमनि ठेलति है, 

रुकुम की बेली सी न बेक्षी चारु चेल्ली जू॥ 


पुनः 


जागति कामछुधा न कबो अति लागति प्रेमसमाधि सहाई । 
अ्रासन लेति अनूपम तेष तबे दुख देष नहीं समुदाई। 
हा हा बलाइ यों क्ोजिये बेगि छप्यौ तम ताहि कह्यो मै छोहाई । 
भेग में मेहन जेग सिखे सिखु तोहि सिखेहँं। गुरू की देहाई ॥ 


भक्तिनि दूती यथा 
छाजत तिलक भुजमूल्नन छपाइ बैठी, 
बैस नव वेष रति ऐसी लगतिनि है । 
चम्पा की कलित कण्ठी राम अवली की सेल्ी, 
पीत पटही सौ प्रीति जीते पग तिनि है। 


सा ।॥)।! 8॥,(070 ४७ 


(०१ 
एस 


कहे कबि तेष एक टोपी है अनोखी ओसे, 
ताके हित ते से। जरकस मगतिनि है । 
वाके संग वाही के घरमसाला लाल, 
आजु कीजिये भजन जू भल्ती ये भगतिनि है | 


पुनः 

वेष बई मन भावति है कहि तेोष सुनावति गीत की धीरा । 
सन्‍तत साधु रहें तेहि पे गुदरे लखि देति सबे तिय चीर। 
मुद्रनि के सब अंग छपावति आसन बैठि करे जप थीरा । 
है भजनीकू सली यह भासिनि जाके भजे ते भजे सब पीर | 


कंदोरिनि दूतो यथा 


रंग लसे तेहि का जेहि के ढिग पावत स्थाम सरोज जिलोना । 
सुन्दरता बरने न बने छबि नेन लखे लगे मैन खिलौना । 
स्याइहि देएँ तुम्हें कहि तेष सु ते। हित ल्याइहैं। वे रति लेना । 
भूलि न खेलहुगी कछु खेल जे खेलहुगी वह खूब खिलौना ॥ * 


बजाजिनि दतो यथा । 


मलमत्त हाथ पछितेहे कुच गलित है, 

तेरे! अति छसे सुठि जेबन सेहाये री । 
कहै कबि तेष खासे। मीत हरे गाढो सब, 

देइगी सुखंमर में सुमति सुनाये री । 
तुम सी सुसील अरु देत मे न ताफता को, 

नेन मुँह मूंदि छवि तासु संचि पाये री । 
पैहे। तनसुख गजगति मीठे बैन सुनि, 

मेरे है कल्लस हयाइ चातुर मिल्ञाये री ।। 


जौहरिनि दतो यथा 


वाके कर मेरे नहीं सादा बनते लाल । 
निज रुपियन मेहर करे मे मुकुता न प्रबाल ॥ 
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बागसानिनि द्तो यथा 


करना जो हित दहोइ ते। खड़ी सेवती पाह | 
लाल भत्तोरे बारिये दुपहरिया का आइ | 


गनिका द्तो यथा 


सब गुन पूरो स्रॉचे। सुरन में सुख ढेरु, 

उनहेूँ मे रूरी छबि छीनति अनंग की । 
बॉकी तान गावे बेस बॉसुरी बजाबे तेष, 

मनहि रिफ्रावे करे बातै' रंग रंग की । 
एक अद्भुत बात यासे से! कही न जाति, 

गात थहरात होति सुधि जा प्रसंग की | 
मन की हरनि तैसी बरनी न आये रति, 

मन मे उठाबे जेसी परनि सृदंग की | 


अहिरिनि द्तो यथा 


अजब एक हैं बज रई ल्‍याई तेरे हेत । 
नेनू सरस करे यही दही देह मधि लेत ॥ 
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कविकुलकल्पतरु 


अयस अकरण । 
काव्य और उसके गुण 
देहा 
जे सुरबानी ग्रंथ हैं तिनका समुझ बिचार ! 
चिन्तामणशि कवि कहत है भाषा कबितबिचार ॥ 
बतकहाउ समय जु है कबित कहावे सोइ। 
गद्य पद्म द्वो भॉति से सुरबानी मैं होइ।॥ 
छंदनिबद्ध सुपद्य कहि गद्य होत बिन छन्‍्द। 
भाषा छन्दनिबद्ध सुनि सुकवि होत आनंद ।॥। 
मेरे पिंगल ग्रंथ ते समुझौ छंंदविचार | 
रीति सु भाषा कबित की बरनत बुधि अनुसार।। 
सगुनालंकारन सहित दोष रहित जे होइ। 
शब्दअथे ताको कबित कहत विबुध सब कोइ ॥ 
जे रस आगे के धरम ते गुन बरने जात। 
आतम के ज्यों सूरतादिक निहचल अवदात | 
सबे अथे तबु बरनिये जीवित रस जिय जानि। 
अलंकार हारादि ते उपमादिक मन आनि || 
श्लेष आ्रादि गुन सूरतादिक के मानों चित्त । 
बरनों रीति सुभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सी मित्त ॥ 
पद अनगशुन विश्राम से सज्जा सज्जा जानि। 
रसआस्वादन भेद जे पांक पांक से मानि॥ 
कबित पुरुष की साज सब समुरू लोक की रीति ॥ 
गुन विचार अब करत हों सुनो सुकवि करि प्रीति ॥ 


पाए हाग्मा.80707४७ 


गुणभेद 


प्रथम कहत माधुये पुनि ओज प्रसाद बखानि | 
विविध गुन तिनमें सबे सुकवि लेत मनमानि ॥ 
जे। सँयोग हँगार मे सुखद द्रवाबे चित्त | 
से। माधुये बखानिये यहई तत्व कबित्त ॥ 
से। सँयेग शंगार ते करुन मध्य अधिकाइ। 
विप्रलभ अरु शांत रस तामें अधिक बनाई ॥ 
दीप्षि चित्त विस्तार की हेतु आज ग़ुन जानि | 
सु तो वीर बीभत्स अरु रोद् ऋ्रमादिक मानि॥ 
सूखे इधन आगि ज्यों स्वच्छ नीर की रीति। 
भजके अक्षर अथे जे! से प्रसाद गुन नीति॥ 
कोऊ अन्तरभूत इत कोऊ दोषग्रभाड 
कोऊ दोष त्रिविध गुने ताते दसन गनाड। 
और गुने जे अथे गुन ते न कछू करि मानि | 
रचना बरन समान गुन के विंजन के जानि॥ 
अनुस्वारजुत बरन जिति सबे वर्ग अठ वर्ग । 
मृदु समास माधुये की घटना में हु निसगे॥ 


साधुय के। उदाहरण-सबैया 


इक आजु में कुन्दनि बेलि लखी मनिमंदिर की रुचि वृन्द भरे | 
कुरविन्द के पल्नव इन्दु तहाँ अरबिन्दन ते मकरन्द भरे । 
उत बुंदन के मुकतागन है फल्न सुन्दर है पर आनि परे। 
लखि यीं दुति कंत अनन्द कल्ला नँदनन्द सिला द्रवरूप धरे। 


देाहा 
बरगन से जो आदिरस तीजा आखर कोइ। 
तिनसें योग दुतीय अरु चौथे कौ जो होइ || 
रेफ जाग सब ठौर जे! तुल्य बरन जग जोग | 
सघद बरग दीरध करत जे समास कविज्ञोग ॥ 
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ऐसी घटना ओज की व्यजक मन में आनि। 
सकल्ल सुकवि जन को मते| सुजन लेहु मन जानि ॥ 
संजागी छड्धता बरन जा पुनि दिग्धसमास । 
ऐसी रचना करत हैं सुनतहि ओज प्रकास ॥ 


खोज के। उदाहरण 


इक पक्त फल खात इक्त कूदत किल्षकत अति। 
चिंतमनि बलवंत इक्त धावत डद्धतगति। 
मद दिग्गज कद पक्त समद गरजत गंभीर घधुनि। 
चूरन करत पखान रहे पब्चय मानों घुनि || 


उत उमड़ि पूरि गिरिवरघरनि प्रव्ल जल्लघि जिसि बिन हटकऋ | 
सम करत सेल मग्गन विकट उदभट मरकटभटकटक || 


कुंडलिया 


बहु कपि भागत निरखि के हॉस्यो प्रगट घनसद । 
सद्द करत जगञ्त जनु सद्द दिसान बिहदद॥ 
सददू दिसान विह॒द दरप पत्षअद रसिय। 
रुद्ध्द्धकि पद कुद्धरानि बीरुद्ध द्भुनि किय॥ 
र्ष चिछतिधर भक्त छरक आल्क्ष च्छपि छपि। 
गब्ब व्बिजय अधब्ब विकल आरब्ब ब्बहु कपि | 


प्रसादलक्षण 
दाहा 


जा महिं सुनतहि पदन के अथेबे।ष मन होइ। 
से। प्रसाद बरनादि इति साधारण सब जोइ॥ 


प्रसाद को उदाहरण-कब्ित्त 


सॉबरों सल्लोनो नित बड़ी अंखियान कौ जु 
हाोत आभरन झानि जमुना के तीर को | 


60 


रामभुजदंड कोदंड मंडलित करि, दिग्ध उदंड सरदंड छोड़े । 
सकल निसिचरन को वृन्द ऐसो हन्यो, प्रवल्त घन अनिल जनु घन विलोड़े 
अगरथ आवरन संग मह्ति यां गिरे, हने बहु समर राकस निगोड़े। 
गिरे घन घरन के वात आधात लहि, छप्परन संग जनु टूट टोड़े॥ 
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चिंतामनि कहे गारी दीजे ते हँसत ढीठ 
घसि निकसत पुनि नारिन की भीर को। 
मैं ते आजु जानी अब लों न हों न जानत ही 
करतु अनीति जेसी छोहरा अहीर को | 
पनिधट रोकत कन्हैया याक्रा नाम देया 
खोटो है निपट छोटो मैया बलबीर को ॥ 
प्राचीनेदित ग़ुनन का जैसे का प्रकार । 
से! यारमेँ सब लिखत हैं निजमति के अनुसार || 
श्लैष प्रसादे बरन बचु समता नाम बखान । 
माघुयों सुकुमांरता अधेव्यक्त पहिचान | 
पुनि उदारता ओज गनि कांति समाधौ जानि । 
ए बैदर्भी रीति के प्रान दसों गुन मानि ॥ 


श्लेषगुण के! लक्षण 


बहुत पदन का एक पद समझो है आभास | 
ताका कह्दत सल्लेष गुन सिथिल्लनिबंध बिल्ञास | 
श्लेष विकंटता पदनि की जो उदारता दहोइ । 

ओझोज सद्दचित जो सिथित्ञ पदबंध प्रसाद जु कोइ ॥ 
पद अरोह अवरोह से। जोग समाधि प्रकार । 

ऐसे ओजहि गनत सब भम्प्ट बुद्धि विचार ॥ 


शलेष-सवेया 


उदारता को लक्षण 


जहाँ नृत्य सों करत पद से। उदारता जानि | 
अथचारुता सहित से अति मजुल् पहिचानि || 
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उदारता के उदाहरण 


काननकुंज कलिन्दी के कूलनि कान्ह मिले बछरानि चरावे । 
हेमनि हेमनि मंडित पे फल्ल फूल प्रवालनि की छवि छातें। 
संजुल्न मूरति नाचत यावत कूदत बेलु विषान बजावें | 
साँव्रे सुन्दर ननन्‍्दकुमारहि या बिधि गोपकुमारि रिभ्रार्वे ॥ 


सराहा खवरोहा समाधि के! उदाहरण 


हाथ करि चाप रघुनाथ करिहाथ वर, 

विसिष दुध्धष दुस्सह चलाये । 
चले नभ मूँदि जनु पक्षधरि नाग, 

निसिचरन के प्रान बचु पवन खाये ॥ 
दुवनभट विक्ट आकार उदभट निपट, 

समर पद काटि रिपुगन घटाये | 
ध्वजन को छेदि धनु कवचगन भेदि, 

धन रक्ष उच्छेद बहु छबिन छाये॥ 


देाहा 


ग्रोज विमिश्रत सिथिल्ष पद यह प्रसाद है काीय ! 
अधथव्यक्त जहँ जउल्लसत वहौ प्रसादी होय ॥ 


सरोज विभसिश्वत शिथिलात्मक प्रसाद के! उदाहरण 


त्रिभुवन॒ घट घट प्रकट प्रकाश पायो, 

जोगी जाहि जतन अनल ज्यों अरनि में । 
चिन्तामनि कहत निगमनि बखानि जाकी, 

ज्योति उडगन आदि चन्द्रमा तरनि मैं | 
बन मे सखानि संग गोधन चराब ते वे, 

सुख पावें सावन ओ भादों की भरनि में । 
सलिल समीप निरमल् सिक्ला पर हरि, 

खात दधि भात गिरिकन्दरा धरनि में ॥ 
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झथेव्यक्त प्रसाद तें अथे आनि जो कोइ । 
तहाँ जो अधैव्यक्त सो अलंकार कछु होइ।। 


अथबव्यक्त को उदाहरण | 


कहाँ जागे रैन आये निपट उनीदे हौ जू, 

सेइ रहौ प्यारे बिछ॒ये। आछो परजंक है । 
खेलत हे चॉदनी में ग्वालन के संग कहेँ, 

ग्वालही का नाम लीजे कहा कछु संक है । 
यां ही मलेमानसे लगावती कलंक हौ के, 

देख्यों काहू चिंतामनि रतिहूँ को अंक है। 
पीतरड् अंबर से। भया नील रंग, ज्ञात, 

भूूठी हो गुपाल तुम्हे काहे को कश्ंक है ॥ 


९ 
माधुय के उदाहरण 


व्यास ते आदि कहें कवि जे जग ऊपर सेभा समूहविसेखो । 
इन्दु कहा अरबिन्द कहाँ हो गुबिन्द के आनन के सम लेखो । 
ते। सिगरे फल भाग गनौ मन आपन भागन को धनि लेखों । 
तो पुनि मैन के बानन वारिये वारक नन्दकुमारहि देखो || 


अम्ल. "स्‍ााद्ा:म्कानाहराउ सफपमगाु4कम नाक 


जामे पदसम तुलित है से। समता पहिचानि । 
या से कहाँ प्रकार यों विषम बन्चु जनि आनि ॥ 
अथे प्रौढ़ में जहँ कहत दोष बखान्यों जात । 
कहूँ प्रवर्धन में जु मग एके कहा सुहात ॥ 


समता को उदाहरण 


चढ़े जु तुम सन हरधनुष तौ तुम में बल कोइ । 
हम सों तुस से भल्ती विधि दुंद जुद्ध पुनि हाई ॥ 
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कथा मध्य जो कहि गये परसराम की उक्ति | 
बने न डद्धत रीति बिन वा मैं ऐसी युक्ति ॥ 

जहँ समता सो पदन में बद्ध बद्धनुप्रास । 
शब्द अलंकारन बिपे तिनको प्रगट प्रकास | 
सौकुमाये अपरुषवचन श्रुतिकटुदेष अभाड | 
उज्ज्व्ञ वध्यनु कांति यह प्राम्य अभाउ गनाड ॥ 


सोकुमाय के। उदाहरण-सवेया 
वा मनिमंदिर की छवि वृन्द छपाकर की छबिपुंजनि पोख्यो । 
पाइके स्वच्छ मनेहर चॉदनी चापु ले मैन महाबल रोष्यो | 


सुन्दरि के मुखचन्द को छॉड़ि चकारन चन्दमयूखन चेख्यो । 
चंदसिलानि तें नीर रूरयो सु सबे तिय का विरहागिन से!ख्यो ॥ 


शब्दअथे में लक्षना ते गुन की तिथि जानि । 

अब बरनत प्राचीन मत इतें अथ गुन मानि ॥ 

प्रीढ़ सु व्याधि समास पुनि ओज प्रसाद बखानि। 
' पुनि माघुये उदारता सुकुमारता जु जानि।॥ 
अधेव्यक्त पुनि ओर है कान्तिश्तलेष बखानि। 
अवेषम्य हे भाँति की अधेद्ृष्टि सो जानि ॥ 

वरनी एक अग्रेनि है अधेदृष्टि यह कोइ | 
अन्यक्छायायानि पुनि अधेदृष्टि इव होइ॥ 


गढ़ के लक्षण 
वाक्यरचन पद्शर्थ में एक ग्रोढ़ यह कोइ । 
बाक्यअथ मे पद रचत प्रोढ़ दूसरा हाय ॥ 
पदार्थ में वाक्याथंकथन 


अत्रिनयनसंभव॑ सदा संभुमौलिक्ृतवास । 


पतिबिरहित तियवध सिख्यो कत यह नीतिबिक्षास ॥| 
]9 
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उज्ज्वल बेष बिलासिनी उज्ज्वल जाकी छॉह । 
कंत हेत संकेत का चली चॉदनी मॉह ॥ 


वाक्याथ में पदरचना 


यह स्थामा सावन निसा सखी मिली है जाहि | 
से। स्थामा अभिसारिका सुकृत सुकृत फल चाहि ॥ 


शक व्याक्यार्थ में अनेक व्याक्याथकथन । 


ब्राक्षम कहाऊँ केसे जप तप हीने हेके 
जनम बितायो है भ्रसाधुन के साथ में | 
कौन यृहमेधी जे पे श्रतिथि न पूजे कैसे। 
पंडित हैं। आन बस भटक्यों अकाथ में | 
चिंतामनि कहे केसे कविपद पाऊँ जो न 
कबहूँ गुबिन्द जू को गारऊँ गुनगाथ मैं । 
पतित बनाइ भयये बात जा बनाइ की से 
पतितपावन परसेश्वर के हाथ में। 
वहु वाक्यन को अथे जा एक वाक्य में हेो।इ । 
या हूँ प्रौढ़ समास यह बरतन हैं कवि कोई ।। 


अनेक वाक्यार्थन के। एक वाक्यार्थ करि कथन 
रूप--समास गुण को उदाहरण 
बाल अधर रद उरज छबि बीज फूल फल ऊट । 
वैससंधि में दाडिमी लई बिचारी लूट ॥ 
था विधि के वैचित््य मे अल्लंकार कछु होइ। 
एजो बनेत अथे गुन समुझौ सु तौ न काइ | 
साभिप्राय पदनि कथनि ओजअथ गशुन कोइ | 
अपुष्टाथ' प्रद्दोष को इहों अभावै होइ ॥ 
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सामिप्राय ओज के उदाहरण 


हों तो हों अनाथ तुम नाथन के नाथ हों जू 
दीन तुम दीनबन्धु नाम निज कीनो है । 
हों तो हों पतित तुम पतितपावन बेद 
पुरान बखान कछू कह्यो नां नवीनो है | 
कब करी सेव हों जे! कहीौं मेरी सेवा रीभों 
आपही ते आप रोके चिन्तामनि लीनो है। 
अब तुम्हें मेरी रच्छा करवेही परी राम 
रावरे ही मोहि नितु नातौ जोरि दीनो है ॥ 
जहाँ अधिक पद परत नहिंँ विमलात्मक जु प्रसाद । 
सुतोी अधिकपददेाष को यह अभाव अविवाद ॥ 


अथ गुणप्रसाद के उदाहरण | 


कुंदन दरपन तुलित तनु वसन कुसुभी रंग । 
लसत लालमनि बेलिसी लाल बाल सब अंग ॥ 
नयो उत्तवैचित्र जो से माघुये निहारि । 

यह अलपी गुन दोष की इहो अभाव बिचारि | 
चेोखी चरचा ज्ञान की आछी मन की जीति । 
संगति सज्जन की भली नीकी हरि की प्रीति ॥ 
मंगलमय कोमल अरथ सुक्रमारता बखानि। 
अमंगल्य अस्तील का यह अभाव मन आनि | 
करि लीजे उत्तम क्रिया हरिपद प्रीति विसेख । 
रहत सदा उत्तम पुरुष या जग कीरति सेष ॥ 
ग्रथे बोज अग्रामता उदारता से। जानि । 
प्रामदेष के सृजन इति इहौ अभाव मानि॥ 
माहि मैन चंडाल् यह अदय महा दुख देत | 
सुन्दर से। तोपर सदय भत्तो भाग इत हेत || 
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जाको ऐसो रूप है तेसे बरने होइ। 
खभावोात्त्यलंकार यह श्रथे व्यग जे कोइ ॥ 
लाल से। जदित लसे ललित लटन बीच 

लाल मुख लटकन लक्तलित लत्ञाट की । 
बड़ी बड़ी आँखें नीकी नाक मध्य सलकत 

बड़ी मुक्ताहल अतुल छबि ठाठट की । 
चिंतामनि सेहत है अति अभिराम तन 

इन्दीवर स्थाम मन दरन निराट को | 
चेरी हम तेरी बड़ भागिन जसादा किल- 

कनि लखि ढोठा की बटाही मेहै बाट का ॥ 


व्यापक ध दस: अपार: फ्रमधक धत्याा८>यभपाल्दी, 


रसन ध्यान गुनभूत पुनि व्यंग जहाँ रस होइ । 
सुतो दीप्त रस रूप वह कान्‍त बखानत सोइ ॥ 
रसधुनि गुणीभ्षृत ध्यंग के। उदाहरण 
( आगे कही वाक्यभेदनिरय बिधे ) 
क्रम कौटिल्य ज्ु॒ अप्रगट डउपमादिक की युक्ति । 
जे घटना यह अथे की तहाँ श्लेष की दक्ति॥ 
कबि चातुरी विचित्रता यद्द गुन क्यो करि होइ । 
अक्रमभंग अभाव वह अवैषम्य गुन कोइ ॥ 
अयेन्ययथ के। उदाहरण 
चंद दिपत रमनीय रुचि सरद विमल नभ स्याम | 
मानो कौस्तुभ मनि लसत हरि उर मैं अमिराम || 
भन्यच्छायायेन्यथ के। उदाहरण 


चाप भुकुट पट तडित वरगपॉति मुकुतसै दाम | 
फनकलता लखि ऊनये आइ इते घनस्याम || 
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चतुर्थ प्रकरण 
देशषवणन 
शब्द अथे रस को जु इत देखि परे अपकर्ष । 
देष कहत हैं ताहि को सुने घटतु है हष ॥। 


देषषगणना 


श्रुतिकहु, च्युत जो संस्क्त, अप्रयुक्त, असमथे | 
निहतारथ, अनुचितअरथ, और जु होइ निरथे ॥ 
और अवाचक, त्रिविधि पुनि इत अश्लील विचारि | 
संदिग्घे, अप्रतीत, पुनि आ्राम्यनयथे निहारि॥ 
छ्िष्टी, बहुरि बखानिये विरुधमतिक्रम जानि। 
शब्दन के ए दोष हैं सुजन लेहु मन आनि॥ 
कानन का जो कट्ठ॒ लगे श्रुतिकु देष सुजान । 
संसकारच्युत हाह से च्युतसंसकृत सु मान ॥ 
जा न प्रयोगी सत कबिन काची भाषा जान । 
मथुरा मंडल ग्वारियर की परिपक्त बखान॥ 


श्रुतिकटु के उदाहरण 
धन्य भया ऋतकृत्य हैं। सफल भई है दृष्टि | 
दरस तिहारो पाइ के हिये भई सुखवृष्टि ॥ 
काचो भाषा के उदाहरण 


वाकी सूरत सॉबरी से माहि ज्ञागी नीकि | 
वहै बसति है चित्त मैं और नई सुधि ईंकि ॥ 


मथुरा मंडल ग्वारियर की सुरबानी कोइ । 
जे। न प्रयोगी सत कविन अप्रयुक्त है सेइ॥ 
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अप्रयुक्त के। उदाहरण 
जब तें देखी भावती तब तें सुख चरचान | 
भिन्न भिन्न तनु जआारि हैं मो! कन्दरप कवान ॥ 
असमर्थ के! उदाहरण 


बन में सेहत कमल अरु राजत सारस हंस | 
सर में अति सुन्दर ल्सत सरद बालअवतंस || 


कह 


हे वाचक पद में जहॉ अप्रकृतिहे को बोध | 

से। निहितारथ कद्ठत है चिन्तामनि मन सेध ॥ 
निहितार्थ के उदाहरण 

ले।इन लत्ित बिज्ञास है रकत रूप है हाथ | 

बात कहत कछु मन्दगति चली सखिन के साथ || 

अनुचित के लक्षक्ष 

हैा।इ अनुचितेरथ तहाँ उचित न बरनब होइ । 

ताहि अनुचितारथ कहत पंडित सत कबि काइ ॥ 
अनुचित के! उदाहरण 


मानति नाहीं में गई हरि जू बारक आठ | 
बे।ल्ञति नाहीं ऐटिं के बैठि रही हे काठ ॥ 


छंदे पूरन का जु पद हा।इ निरथेक सेइ | 

याका वाचक पदन जो वहे अवाचक होई।॥। 
बोलति है यह काकिला से पुनि तहँ तू पेख । 
रिसहा पक्ती है सखी तुही बाल पुनि लेख || 
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अश्लील के! उदाहरण 


वे मारग देखति उहां पाद परी हैं। आइ । 
तू तंब कैसी करहि जे। बिरह पीड मरि जाइ ॥ 


जहाँ होतु सन्देह है से। संदिग्ध बखानि । 
शाख्रहीन मे जो क्यो अप्रतीव से मानि ॥ 
संदिग्ध के। उदाहरण 
कूदत जाके हेतु है ये बिरहे मनु ल्ञाइ । 
अति सुन्दर सुन्दर बन्ये। हरि देख्यों किन आइ ॥ 
परपतोति के उदाहरण 


ते! चितु मे चितु है महा तू क्‍यों बेठी रूठि । 
ते निज्भु मान कियो भट्ट ज्यों मरकट की मूठि ॥ 


होत गँवारी पद जहाँ ग्राम्य कहत हैं ताहि | 
चितामनि कबि कहत हैं सुकवि तजत हैं वाहि !। 


ग्राम्य के। उदाहरण 


चुची जभीरी सी बनी गाल लाल है गाल । 
जाके नेन विशाल वह गरे लगे कब बाल || 


जहँ निषिद्धि की ज्क्षना से। नेयाथे बखानि | 


नेयाथ के उदाहरण 
चंद्हि हनत चपेट सों तेरो मुख सदु बानि ॥ 
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जाका अर्थ कहे बिना जान्येई नहिं जाइ। 
के कलेस ते जानिये से। है छिष्ट बनाइ ॥ 


क्लिष्र के। उदाहरण 
द्रब्य नास हृग हीन पद आसभन रिपु परगास | 
फूल खान ताका सुहृदद तीन्‍्या दूखद तासु ॥ 


से विरुद्धमतक्त जहाँ जानये। जाइ विरुद्ध । 
ऐसे! कबित न कीजिये है यहु निपट अशुद्ध ॥। 


विरुद्धमतकृत के। उदाहरण 


बड़े प्रवीन सुबुद्धि हैं सदा अकारथ मित्र । 
कहा और संसार मे ऐसे विमल चरित्र ॥ 


खब वाक्यदेाष गणना लिखे हैं 


प्रतिकूलाक्षर हात है अरू हतवृत्त बखानि | 
ऊनअधिकपद, कथितपद, प्रततप्रकर्षों मानि |। 

पुनि समाप्त, पुनरुक्ति कहि चरनांतर पद हो।इ। 
पुनि अभवन्मत जेग कहि अकथित वाच्ये! कोइ ॥ 
पुनि कहि अस्थानस्थपद, संकीरनो निहारि | 
गर्मित और प्रसिद्ध हतभंगाक्रम निरधारि॥ 
अक्रम, अमत, अपारथे, वाक्थदेष ए मानि। 
कवि चिन्तामनि कहत हैं सज्जन के मत भ्रानि ॥ 


-ध्यावायारमापरक मरागपापफनमुऊ' ऋफनतंतम्जमााा 


अक्तर रस अनुकूल नहिं प्रतिकूत्ञाक्षर साइ । 
कहत विबुध हतवृत्त से। छंदोभंगहि जोइ ॥ 
प्रतिकूलाक्षर के। उदाहरण 
कट्ठत वट्ट विधट्ट कुच घुट्टिय टुट्टिय मार । 
दंपत जुट्टिय लुद्टि सुख छुट्टिय पद्चिय वार ॥ 
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हतवृत्त के। उदाहरण 
रूप काम झमभिराम तन अमल कमलदल नेन । 
चल्ले जात हो वा गल्लो देत हँसत सखि सेन । 


क८2-७ पक: 2:भारएतरपादक कप, 


जोइ कर सजा छंद में भत्गो जो उत्तम होइ । 
जो जाके प्रतिकूल है याहु कहत सब कोइ ॥ ? 
चौपाई 
धरनी घैंसि पातालहि पेैठी | 
धूरि इन्द्र के महलन बेठी ॥ 
सेसनाग फन सहस नवायो। 
साजि सेन जब भूपति धायो ॥ 


स्व लक्षनन कर सहित सुनत न नीकी होइ 
यहौ कहत हतवृत्त हैं जे सज्जन कबिलोइ ॥ 
कमीन लागत चन्द्र है जामें कान्ति कमी न । 
ऐसे! सुन्दर बदन है बचन समान अमीन || 


जहा बरन के करत है न्यूनाधिक पद होइ । 

चिन्तामनि कवि कहत हैं न्‍न्यूनाधिकपद सोइ | 
न्यूनपद के! उदाहरण 

वाकी अद्भुत रीति है क्यों काहू से। जानि । 

है सब वपत्ञनि लख्ये। परत जही तहीं है आनि ॥ 

कनकल्लता दामिनि किधों आपुहि चंपादाम | 

एक लखी वह कामिनी दूजी मनमथ वास ॥ 


जो पद दीन्हो है कछू वहै बहुरि हे जाइ। 
होत कथितपद है तहाँ कविजन सुनहूँ बनाइ ॥ 
8 


72 
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कथितपद के उदाहरण 


कामल मुख वह कमल सो तिरल नेन तिल हास । 
गोरी कोमल देह है सेहत ललित विज्ञास ॥ 


जो आखर आरंभिये तैसे जो निबहे न । 
चिंतामनि कबि कहत है प्रजतकर्ष से। ऐन ॥ 
प्रजतिप्रक्षण के उदाहरण 
चारु चूनरी चपल चष चौका चमकन चार | 
चतुर चन्द्रबदनी चली गरे पहिर के हार || 


जहाँ वाक्यार्थ समाप्त के बहुरि विसेषे देड़ । 

से। समाप्रपुनिरुक्ति है जानि सज्जने लेइ ॥ 
समाप्रपुनरुक्ति के। उदाहरण 

बड़े बार लोइन बड़े छीनेदरि बरनारि। 

दक्षिन दिसि मे सॉवरी वह से।हति सुकुमारि ॥ 


'अदंअदृराकैमिमकाम+ स्‍क-सरकमनतलीए ० फर्म 


जहँ जा उत्तरअरध पद पृरबअन्वित होइ। 
अधोन्तरगतपद सुयों दूषित भाषा काइ ॥ 

जामे अन्वय बनत नहिं से। अभवन्मत जोग । 
चिन्तामनि कवि कहत यौं सुकवि न करें प्रयोग ॥ 


अभवन्‍्मत के उदाहरण 
वे मन मोहन ए इते रची सकल से।भाहि । 
जो वह जोरी सखि मिले बेन नेन सियराहि || 
जो अवस्य कथनीय से! कह्यो जहाँ नहिं हेोइ। 
इत अनुक्तकथनीय यह दोष कहत है कोइ || ५२ ॥ 
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अनुक्तकथनोय के। उदाहरण 
जो पाई नहिें मेनका पाई कामवधू न | 
से। यह लाल लद्ू निरखि तू कव लखत भदटून ॥ 


जहाँ होइ संकीर पद से। संकीण बखानि | 

एक वाक्य में और जहेँ से! गर्मित पहिचानि ॥। 
संकीर्णपद के। उदाहरण 

पीजे पान न खाइये पानी बोलौ पानि। 

पिय हिय ठाऊँ रावरे सुखहि मिलाऊ आनि॥ 

गर्भित के उदाहरण 
ओऔगरन के अपकार ते खल सों कहूँ मिल्लाप । 
तुम्हहिं सिखाऊँ करहु जनि किये परम संताप | 


जा पद जा थत्ष चाहिये से नहिं जा थज्ष होइ | 

दूषन अस्थानस्थपद कहत सुकवि जन कोइ ॥ 

ज्यों पद अस्थानस्थ पद योंही अध्थ समास | 

जोनक्रुद्ध की वक्ति मैं कवि की दक्ति प्रकास ॥ 
प्रस्थानस्थ पद के! उदाहरण 

मेरे आगम मान यों कहियत पिक धुनिवंत । 

अलि हुंकति हंक्रिव कलित आये अली बसंत।॥ 


कब्र सत हकक+---पतनन»+-_- पवार डाक के! 


धुनि रवश्रादि प्रसिद्ध जहँ तहँ दीजिय सेाइ | 
ओर भांति यों रीकिये ते प्रसिद्धहत होइ ॥| ६१ ॥ 
प्रसिद्धह॒त के उद।हरण 
वा सगनेनी को सुनत नूपुर को निध्वान। 
पंचबान अभिमान सो ताने बान कमान ॥ 
पूर्वमनुवादेन प्रस्तूथ मानादय: पश्चादन्यत्र विधितः प्रजुज्यमान 
प्रतिनिदेश: ॥ 


प्राण 88808 
छ्द 
उद्देस्य प्रति निर्देस थत्ष में प्रथम ही जो दीजिये । 
पुनि जाव हे कहिदे परे तो वहे ता थल्ल लीजिये ॥ 


जा कथितपद की भाँति ते पर्जाय पद तित कीजिये । 
तो होय प्रक्रममंग दोष सु सत्य जानि पतीजिये ॥ 


भंगक्रम के उदाहरण 


अरुन उदित रवि होत है अरुने अथवत आइ । 
संपति विपति बड़ेन की एके क्रम लखि जाइ || 
अरुन उदे रवि करत है लाले अथवत आइ | 
ऐसे। जो कहिये सुतै। प्रक्रमभंग हे जाइ ॥ 
जिन बिरचि जगती रची तिन न रची तू बाम । 
ओर लटक ओऔरे ठवनि औरे दुति अभिराम ॥ 
और लटक औरे ठवनि ऐसे! न करिये सेह । 
नमत दूसरो अथे जहँ अमतपरारथ हेोइ ॥। 


शससतपराथ के। उदाहरण 


यहे गहे परदार है परपीतमे सुहाइ । 
सब थज्ञ देख्यो मे न है ऐसी सत्ती सुभाइ | 


बाक्यदे।ष अथदेष गणना 


अधेश्रयुष्ट, जु कष्ट पुनि व्याहत अरु पुनरुक्त | 
अग्रामा, संसयित पुनि जो न होत संयुक्त ॥। 

और प्रसिद्धविरुद्ध पुनि श्रनवीकत मनगनन्‍्य । 
नेसअनेमविहीन पुनि बिन विशेष सामान्य || 
साकी ओ पद युक्ति पुनि सहचर भिन्न विचारि । 
कहिय प्रकाश विरुद्ध पुनि चिंतामनि निरधारि || 
व्यक्त पुनः खवीकृत क्यो पुनि अस्तील बखानि । 
अथे देष या भाँति के अपने सन मे आनि || ७२ ॥ 


सर]! 808.07[0४8, 


अथशज्रयुष्ट के। उदाहरण 
अति विस्तोरन समुद का पार उतरि किन जाई । 
परि नरवर तुव गुन कथन किया न जाइ बनाई ॥ 
कष्ठाथ के। उदाहरण 
करन दियो है सूर के था दिन जात बिहात | 
तेग द्याग ते मिटत नहिं सॉची बोलत बात ॥ 
सुधि न जहाँ निज कथन की से। व्याहत सज्ञान । 
जे निजित कहिये प्रथम सेोई पुनि उपमान ॥ 
व्याहत के! उदाहरण 
तेरे सम होना तक्‍यो चन्द्रमुखी यह चंद | 
कमलनयन ते! नयन छखि कमत्ञा गति दुति मंद ।। 
काहू का बरनन करत हो।इ विरुद्ध प्रकास | 
ताका सेई कहत हैं ज्ञाका मन परगास || ७७ |! 
पुनरुक्तार्थ के! उदाहरण 
माोहि कहत दिल्लीस नहिं रत तरबार नरेस । 
कहत न क्षिति को समुद से। कित मानो संदेस । 
जामें विधि अरु वाद का कथन न नीको होइ । 
विध्यनुवादअयुक्त से! कहत विद्युध सब कोइ || 
विध्यनुवाद के उदाहरण 
प्यौ आये परदेस ते सुख समूह अधिकात । 
अति प्रज्वरवेधित सखी सेवेगी तुम प्रात ॥ 


उप संहत करि वाक्य को बहुरि करे अमभिधान । 
दयक्त पुन: खीकऊृत तहाँ कविजन करत बखान || 
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त्यक्त पुनः स्वीकृत के उदाहरण 
कालि अली नंदलाल की रूप निरस्त ग्रभिराम । 
हों मेही सुधि बुधि गई मारत तीर काम | 
रसदेाष 


संचारी थाई रसौ शब्द कथित जो होह। 

अरु अनुभाव कि भाव ते व्यक्त कष्ट ते से || 

प्रतिकूल विभवादि का गहन आन सम उक्ति | 

मुख का अनुसंधान नहिं अगहि की बहु जुक्ति | 

प्रकृतिनि का पुनि विपजेय अलुमित बरनन जञानि | 

चिन्तामनि कवि कहत हैं ए रस दोष बसानि || 
शब्दकथित संचारी स्थायो रस के उदाहरण 


संका दुरजन के हिये याके हिये उछाह | 
'प्ररिन स राहत बीररसअनुरागी नरनाह ॥ 
विभाव की क़्श ते व्यक्ति के उदाहरण 


थधाकी सब सुधि बुधि गई वाहि न पेछठु विश्राम | 
निसि वासर रोवति रहति कछ न भावे काम || 


प्रतिकूलेक्ति के उदाहरण 
प्यारी हँसि के बात कहि डारि गरे मे बॉहि | 
रेस छोड़ मति मान करि जाबन घन की ढाॉह ॥ 
अतिशयेक्ति के उदाहरण 
भत्ती भई बहुते अ्रल्ली लागी घर मे आगि | 
मेरे कर की गागरी लीन्हीं साजन भॉगि ॥ 
सुख्याननुसन्चधान के उदाहरण 


मैं चौपर खेलन लगी निसा समे मैं श्राज्ञ 
बैठी सली समाज मैं भूलि गये वृजराज्ञ | 


7ए४१)] 870,0(/॥ 00४६, पा 


खग के। विस्तार के। उदाहरण 


कालिन्दी सुन्दर नदी सुन्दर पुल्तिन सरूप । 
वृन्दावन घन छॉह तकि कुजनि रूप अनूप ॥| 


प्रकृतिविषयय के। उदाहरण 


निरखत नेन सहस्र सो सुन्दरता सविसेष । 
रभा की मघवा दुखित लागत होत निमेष ॥ 
अनुचितवणन के! उदाहरण 
बिरिहिननेनन मे सु इमि काजर लसे नवीन । 
बिन देखे पिय के रहे मनो स्थाम मुख कीन || 
कहँ कनेअवतंस इत्यादि पदन को दान | 
संनिधान इत्यादि के बाध द्वात सज्ञान ॥ 
जहाँ देत परसिद्धि है तहँ न रहे तन दोष । 
सब अदठुष्ट अनुकरन में इन ते नहीं अतेष ॥ 
चिंतामनि गापाज्ष को व्नन करे बनाइ । 
वक्तादिक श्राचित्य ते देषो गुन है जाइ ॥ 
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रसराज 


रू 
दशनायिका-बणन%+# 
देाहा 

प्रोषितपतिका खंडिता कल्हान्तरिता जानि । 
विप्रलब्ध उतकंठिता वासकसज्ञा मानि॥ 
स्वाधिनपतिका कहत हैं अभिसारिका सुनाम | 
कही प्रवत्य्यओोयसी आगतपतिका बाम ॥ 
दसो अवस्था भेद सें दसो नायिका जानि | 
तिनके लक्षण लक्ष यह नीके कहें बखानि || 


सथ ग्रोषितपलिका-लक्ष ण 
देाहा 
जाकी पीय विदेश मे बिरहविकल्न तिय द्वोइ । 
प्रोषितपतिका नायिका ताहि कहत सब कोइ || 
झथ मुग्धा भोषितपतिका के। उदाहरण 
सवेया 


बार कितेक सहेलिन के कहे कैसहूँ लेत न बीरी सवारी । 
राखत रोकि कहे मतिराम चले अँसुबा अंखियान ते भारी । 
प्रानपियारो चलये जब ते तब ते कछ ओऔरही रीति तिहारी । 
पीर जनावति अंगनि मे कहि पीर जनावति काहू न प्यारी ॥ 


दाहा 
पियवियाोग तियद्गजलधि जल्लतरग अधिकाय । 
बरुनिमूलबेश्ा परसि, बहुरयों जात बिलाय ॥ 





7 अवस्थानु सार भेद । 


प्रा) 8970प0घ58 
प्रथ मच्याप्रोषितपतिका के। उदाहरण 
कबित्त 


चन्द के उदे।त होत नैन चन्द्रकान्त, कन्त 

छाये। परदेश देह दाहनि दहतु है । 
उसी र गुल्लाबनीर करपूर परसव, 

विरह की पीर हिये ज्वालनि जगतु है 
लाजनि ते कछु न जनावे कादहू सखिन सों, 

डर को उदारि अनुराग उमँगतु है । 
कहा कहें मेरी बीर उठिहै अधिक पीर, 

सुरभि समीर सीरो तीर से। लगतु है ॥ 


दोहा 
बहू दूबरी दोत क्यों, यों बूकी जब सासु । 
उत्तर कढ़पों न बाल्षमुख, ऊँची ज्ई उसासु ।॥ 
ज्थ प्रौढ़ा प्रोषितपतिका के। उदाहरण 
कश्षित्त 


विरह तिहारे लाल बिऋल भई है बाल, 
नींद भूख प्यास सिगरी बिसारियतु है । 
बारि की सी बात, चन्द्रमाहूँ ते छिपाइयतु, 
बसननि तानिके बयारि बारियतु है । 
कवि मतिराम कल्लाधर की सी कल्लाछीन, 
जीवनविहीन मीन सी निहारियतु है । 
बार बार सुकुमार फ़ूल्नन की माल ऐसी, 
मार के मसूसनि मरोर मारियतु है।। 


दोहा 
चन्द्रकिरण लगि बाल तनु उठे 'आगि यां जागि | 
दुपहर दिनकरकर परसि ज्यों दरपन में आगि।॥ 
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अथ परकौप्रोषितपतिका के। उदाहरण 
सर्वेया 
हैं| मिल्ति मोहन सें मतिरास सुकेलि करी अति आरनेदवारी । 
तेई लता द्रम देखत दुःख चले अँसुआ अंखियान ते भारी । 
आवति है। यभ्ुनातट को नहिं जानि परे बिछुरे गिरिधारी । 
जानति हैं। सखि आवन चाहत कुंजन ते कढ़ि कुंजबिहारी ॥ 
दोहा 
ल्ञाज छुटी, गेहे छुट्थे।, सब सो छुट्यो सनेह । 
सखि कहिये। वा निठुर से रही छूटिबे देह ॥ 
वस्रथ गणशिकाप्रो घितपतिका के! उदाहरण 
सवया 
आली सिंगारतिहैहठ मे।पर लागत अ्रड़ सिँगार अड्डूगरो । 
पीरी परी तन मे मतिराम चले अँखियान ते नीरपनारो । 
से।हे नहीं मनभावन, नायक आवत जे। बहुते धनवारो | 
वारिविज्ञासिनि को बिसरे न बिदेसगये पिय प्राणपियारो || 
दोहा 
धन के हेतु विज्ञासिनी रहे सँभारे बेस । 
जे! तिथ के हिय में बसे, से। पिय बसे बिदेस ॥ 
स्थ खंडिता-लक्षण 
दोहा 
पियतन ओऔरहि नारि के, रति के चिह्न निहारि । 
दुखित हे।इ से! खंडिता, वर्शत सुकवि बिचारि ॥ 
अथ सुग्धाखरिडिता के उदाहरण 
स्वेया 
लाज्ञ तुम्हें कहुँ औएर तिया की ल्ख्यो औंगिया से लगावत चोवे | 
ता छिन ते मतिराम न खेल्ति, बूफ्े सखीनहूँ से दुख गाव । 
पानख को लिखे पानिनखे तिमि शीश नवाय के नीचे ही जोबे | 
बाल नवेलि न रूसिबो जानति भीतर मौन मसूसनि रोवे | 
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श्रथ परकीया खंडिता के। उदाहरण 
सव्वेया 
रावरे नेह की ल्ञाज तजी अरु गेह के काज सबै बिसराया। 
डारि दयो गुरु क्वोगन को डर गॉव चवाई से नाम धराया | 
हेतु किया हम जे। ते कहा तुम तो मतिरास सबै बिसरायो | 
काउ कितेक उपाय करो कहेँ होत है आपने पीड परायो | 
दोहा 
हमसों तुमसों लाल इत नयननहीं की नेह। 
उत प्यारी के हगन के सलिल सीचियत देह ॥ 
स़्थ गणिकाखंडिता के उदाहरण 
सबया 
हाँ हमसे मिलिबा ठहराइ के सेन कहूँ अनते ही करीजे । 
भारही आय बनाय के बातन चातुर हे बिनती बहु कीजे | 
ऐसिये रीति सदा मतिराम सो कैसे पियारेजू प्रेम पतीजे । 
सौंह न खाइये*जाइये हाँ ते न मानिहँ ताहूँ जे। लाखन दीजे | 
दाहा 
कन्त कहा सौंहन करे, जानि परपों अब नेह | 
देन कह्मों से बिन दिये जान न पी गेह ॥ 


अथ कलहान्तरिता'केा लक्षण 
दोहा 
कह्यो न माने कन्त को, पुनि पाछे पछिताइ । 
कल्लहन्तरिता नायिका ताहि कहत कछिराइ।॥ 
सथ मुग्धा कलहान्तरिता के। उदाहरण 
सर्वेया 
गौने कि चूनरि बैसिय है दुललही अबही ते ढिठाई बगारी । 
बेऊ मनावन आये हैं आपने हाथन जात हैं पाग सँवारी । 
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पांय परे मतिराम लला मनुहारि करी करजारि ह॒ह्दा री ॥ 
आपुष्टि मान्यो मनाये। न काहू को आपुद्दि खात न पान पियारी ॥ 
दाहा 
आई गाने काल्हिही, सीखे कहाँ सयान । 
अबही ते रूसन लगी, अबही ते पछितान || 
ख्थ सध्याकलहान्तरिता के उदाहरण 
सवेया 


पॉयन आय परे ते परे रहें केती करे मनुहारि सहेली | 

मान्यो मनाये न में मतिराम गुमान में ऐसी भई अलबेली | 
प्यारा गये। दुख मानि कही अब केसे रहेँ। यहि राति अकेली । 
आजु ते। ल्याड मनाइ कन्हाइ को मेरे न ल्ीजिया नॉड स हेली।। 


दाहा 
जो तू कद्दे तो राधिके, पियहि मनावन जा । 


उहाँ कहेंगी जायके, सखी, तिहारे ना ॥३८॥ 


खथ प्रोह़्ाकलहान्तरिता के! उदाहरण-- 


सवेया 


ठाढ़े भये कर जारि के आगे अधीन है पॉयन शीश नवायेो। 
केती करी विनती सतिराम पे में न किये हठ ते सनभायो | 
देखत ही सिगरी सजनी तुम मेरे ते मान महामद छाया। 
रूठि गये। उठि प्राशपियाराो कहा कहिये तुमहूँ न मनाये ॥। 


देाहा 


प्रोतम जब पॉयन परपो, तब अति भई सरोष | 
कह्या न सान्‍यो आपुष्दी, हमें दीजियतु दे'ष | 
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असथ परकोया कलहान्तरिता के! उदाहरण 
सबेया 
जाके लिये ग्रहकाज तज्यो न सिखी सखियान की सीख सिखाई । 
बेर किया सिगरे ब्रजगॉव मे जाके लिये कुछ कानि गँवाई । 
जाके लिये घर बाहरहू मतिराम रह्यो हँसि लोग चवाई । 
ता हरि सों हित एकहि बार गाँवारि में तेरत बार न त्ञाई || 
दे।हा 
जारत हूँ सजनी विपति, तेरत अपतिसमाज | 
नेह किये। बिन काज ही, तेह किया बिन काज ॥ 
सथ गणिका कलहान्तरिता के। उदाहरण 
सवेया 
जा ते लही जग बीच बड़ाइ मैं मेरे वियाग जा होत है छीने | 
माहि' गने मतिराम जो प्राण से मेरे सदाहि रहो जो अधीने | 
मेरे लिये निव ही उठि के गहने जु गढ़ाय के ल्याबै नवीने। | 
प्राशपियारा से। पायन लाग्या रि में हँसि कंठ लगाय न लीने | 


दाहा 
जासों किया सनेह मन, रही न एकौ साध । 
तासें भई सरोष हैं।, सजनी बिन अपराध ॥ 
अथ विप्रलब्धा के लक्षण 
देहा 
आप जाय संकेत में, मिले न जाकोा पीय । 
ताहि बिप्रलब्धा कहत, सोच करत ञ्रति जीय ॥ 
अथ सुग्धां विपलब्धा के! उददाहरण--सवेया 
आलिन के सुख मानिबे का पियप्यारे कि प्रीति गई चलि बागे। 
छाय रघ्यो हियरे दुख सें जब देख्यो नही नेंदल्लाल सभागे । 
काह सो बेल कछू न कहै मतिराम न चित्त कहूँ अनुरागे । 
खेलत खेल सहदेलिन मे पर खेल नवेलि को सेल सों लागे ॥ 
]5 
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देहा 
ल्ख्यो। न कन्त सहदेट में, लख्या। नखत की राय । 
नवल बाल का कमल से, गये। बदन कुम्हिलाय ॥| 
प्रथे सथ्या विप्रलब्धा के उदाहरण 
सवेया 
केलि के मन्दिर देख्ये। न लाज् का बाल के दाहन अंग दहे हैं । 
भौंह चढ़ाय सखीन लख्ये। मतिराम कछू न कुबाल कहे हैं ॥ 
भूलि हुलास विज्ञास गये दुख ते भरि के अँस्ुवा उमहे हैं। 
इंछनछेरनि ते न गिरे मनो तीछन कोरनि छेदि रहे हैं || 


दाहा 
तिय का मिलये। न प्राशपति, सजलजलदतन मैन । 
सजल्ल जलद लखि के भये, सजल जल्द से नैन | 


अथ प्रोदा विप्रलब्धा को उदाहरण 
कबित्त 


सांभही सिँगार साजि संग ले सहेलिन को, 

सुन्दरि मिलन चली आतंद के कनन्‍्द को | 
कवि भतिराम बाल करति मनीरथनि, 

पेख्यो परयंक में न प्यारे नंदनन्द को | 
नह ते लगी है देह दारुण गहनगेह, 

बाग के विल्ोकि द्रमबेलिन के वृन्द को | 
चन्द के हँसत तब आये मुखचन्द अब, 

चन्द ल्ाग्यो हँसन तिया के मुखचन्द को || 


देहा 


लख्यो न मन्दिर केलि के पिय रुचिविजितञनंग । 
तयन करन ते जल बल्यय, गिरे एक ही संग | 
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शथ परकौया विप्रलब्धा के। उदाहरण 


कबित्त 


चली मतिराम प्राणप्यारे को मिलन घात, 

नेसुक निहारि के बिगारि काज घर को | 
पियरे बदन दुख हियरे समाइ रहो, 

कुछ्जन मे भया न मिल्लाप गिरिधर को | 
बिसरे विज्ञास वै विज्लास गया हॉस छाया, 

सुन्दरि के तनु मे प्रताप पच्चशर को। 
तीछन जुन्हाई भई ग्रीषम का घास भयो, 

भीषमस पियूषभानु भानु दुपहर को ॥ 


देाहा 
तची जेन्हसों भूमि अति, भरे कुख के फूल । 
तुम बिन वाकी बन भयो, खड्डपतन्र के तूल ॥ 


साहस करि कुखन गई, छख्यो न नन्‍्दकिशोर । 
दीपशिखा सी थरहरी, लगे बयार भकोर || 


स्रथ गणिका विप्रलब्धा के उदाहरण 
स्वेया 


वारविज्ञासिनि कोटि हुलास बढ़ाइके अंग सिगार बनायो | 
प्रीतमगेह गई चलिके मतिराम तहाँ न मिलये मनभाये । 

संग सहेली से रोष किया नहिं आपुन को यह दोष लगायो | 
हाय किये में मतो यह कौन जे! श्रापने भौन न बालि पठायो ॥ 


देाहा 


मेहिं पठाई कुंज मे, उत आये नहिं आप | 
झाली औरहू मीत को मेरे मिट्यो मिल्ाप ॥ 
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प्रथ उत्का के लक्षण 
देाहा 
आपु जाय संकेत में, पीड न आयो है।इ । 
ताकी मन चिन्ता करे, उत्का कहिये सेइ॥ 
अथ मुग्धा उत्का के उदाहरण 
सवेया 
बीति गई युग याम निशा मतिराम मिटी तम की सरसाई | 
जानतिहैी कहूँ और तिया सों रह्यो रस के रस को रसकाई । 
सेचति सेज परी यों नवेली सहेली सों जाति न बात सुनाई । 
चन्द चढ़पो उदयाचल पे मुखचन्द पे आनि चढ़ी पियराई।॥ 
देाहा 
क्यों न कन्त आये अली, लाजन बूमि सके न । 
नवत्ल बाल पक्का परी, पल्चक न लागे नेन || 
श्रथ मधच्या उत्का के उदाहरण 
सबया 
बारहें बार विज्ञोकति द्वारहिं चौंकि परे तिनके खरके हैं । 
सेज परी मतिराम बिसूरति भाई अली अबही लखि में हूँ । 
संग सखान के खेलत हो .अजहूँ रजनीपति के अथये हूँ । 
तालन वेगि न जाहु घरे पुनि बालन न मानिहे पॉय परे,हूँ ॥| 
दाहा 
कहों रहो आये। सखी, पी पहर युग मैन | 
अधनिकरे अधरानि सों बात्बदन ते बैन ॥ 
शथ औ्रोढ़ा उत्का के उदाहरण 
सबंया 
कैयो घरी निशि बीत गई अ्रु सेह चहूँ दिशि आये। उने है । 
अग सिंगार सिंगार के सॉवरे रावरी बाट विल्लोकति है है । 
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बैठे कहा मतिराम रसालहै! राति मनावति ही पुनि जैहै। 
जाहु न वेगि पियारी तिहारी सुदेषष बिहारी हमें पुनि देहे ॥ 
देहहा 
पीड न आयो ध्यान को मूँदे लोचन बाल । 
मलक उघारी पक्षक मे, आये। होइ न लाल || 
शभ्रथ परकोया उत्का के! उदाहरण 
कब्ित्त 
यमुना के तीर बह्ै सीतल समीर जहाँ, 
मधुकर मधुर करत मभन्द सोर हैं । 
कवि सतिरास तहाँ छबिसों छबीली बेठी, 
अंगन ते फैलत सुगन्ध की ऋक्षोर हैं । 
प्रीतम बिहारी के निहारिबे को बाट ऐसी, 
चहूँ ओर दीरघ दृगन करी दौर हैं । 
एक ओर मीन मनो एक ओर कंजपुंज, 
एक ओर खंजन चकार एक ओर हैं | 


दाहा 
कन्तबाट लखि गेह की कुंज देहरी आय । 
ऐहैं पीर बिचारि यों नारि फेर फिरि जाय ॥ 
सथ गणिका उत्का के उदाहरण 
सर्वेया 
प्रीतम का धर ध्यान घरीक करे सनहीं मन कामकल्ोले । 
पातहु के खरके मतिराम अचानक हीं अँखियाँ पुनि खेले । 
प्रीतम ऐहें ग्रजों सजनी अगिराइ जम्हाइ घरीकु यों बोले । 
गावे घरीकु हरे ही हरे हरि गेह के बाग हरे हरे डोले ॥ 
दाहा 
वारबधू पियपन्थ लखि, अगिरानी अंग मोरि । 
पौढ़ि रही पर्यक मनु, डारी मदन मरोरि ॥ 
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अथ वासकसज्जा के लक्षण 
देशहा 
ऐहें प्रीतम आजु यों, निश्चय जाने बाम । 
साजे सेज सिँगार सखि वासकसज्जा नाम | 


अथ मुग्धा वासकसज्जा के उदाहरण 
कबित्त 

भई हैं सयानी तरुनाई सरसानी प्रीति, 

रीति में पद्मानी उर लाज डर नाखियो | 
कबि सतिराम कामकेलि की कलानि करि, 

माोहनलला का बस कीजेा अभिल्ञाषियो । 
मृदु मुसक्याइ परयेक में निशंक जाइ, 

अक भरि आनेंद अधररस चाखियो । 
नेबर की तनक ऋकनक राखि प्यारी आजु, 

रसना की तनक कनक रस राखियो ॥ 


देाहा 
दीठि बचाइ सखीन की केलिभवन मे जाइ । 
पौढ़ि रही छिन सेज तिय, अतिआनैद अधिकाइ ॥ 


खथ सध्या वासकसज्जा के! उदाहरण 
कब्षित्त 

केसर कनक कहा चंपकवरन कहा, 

दामिनीये। दुरि जात देह की दमक ते । 
कवि मतिराम लोने लेचन लपट लाज , 

अरुन कपाल कास तेज की तमक ते | 
पग के धरत कल किंकिनी नेबर बजे, 

बिछिया भमकि डटठै' एकह्दी कमक ते | 
नाहसुख चाहि चित औचक हँसति चौंकि, 

परे चन्दमुखी निज चैका की चमक ते ॥ 
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देहा 
निसि नियरानि निहारियत, सोतिवदनअर बिन्दु । 
सखी एक यह देखिये, तेरा आननइन्दु ॥। 
अथ प्रौद्दा वासकसज्जा के उदाहरण 
सवेया 
बारन धूपश्रेंगारन धूपि के धूमभ्रैध्यारी पसारी महा है | 
अ्रानन चन्द समान उग्यो सदुसन्द हँसी जनु जेन्हछूटा है । 
फैलि रही मतिराम जहाँ तहँ दीप सु तारन की परभा है । 
लाल तिहारे मिज्ञाप का बाल सुआजु करी दिन ही मे निसा है | 
देहा 
सब सिँगार सुन्दरि सजे, बेठी सेज बिछाय | 
भये द्रौपदी के वसन, वासर नही बिताय ॥ 
श्थ परकीया वासकसज्जा के! उदाहरण 
स्वेया 
सॉभहि ते करि राखे सबे करिबे के जु काज हुते रजनी के । 
पौढ़ि रही उमंगी अतिही मतिराम अनन्द अमात न ही के | 
सेबत जानि के लोग सबे अधिकाने विज्ञासमने।रथ नीकी । 
सेज ते बाल उठो हरवे हरवे पट खेाजलि दिये खिरकी के || 
देहा 
मनमाहन के मिलन को, करे मनेरथ नारि | 
धरे पौन के सामुहें, दिये भवन को बारि ॥ 
असथ गणशिका वासकसज्जा के! उदाहरण 
कबित्त 
सेत सारी साहत उज्यारी मुखचन्द की सी, 
महलनि मन्द मुसक्यान की महामही । 
अँगिया के ऊपर है उल्लही उराजओप, 
डर मतिराम माल मालती डहाडही । 
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माँजे मजु मुकूर से मंजुल कपाल गाल, 
गोरी की गाराई गोरे गातन गहागही । 
फूलन की सेज बैठी दीपति फैल्ाय लाइ, 
बेलि की फुलेजश्ञ फूली फूल सी लहालही ।॥ 
देहा 
सुन्दरि सेज सँवारि के, साजे सबै सिंगार । 
हृगकभलन के द्वार मे, बॉघे बन्दनवार ॥ 
अथ स्वाधीनपतिका के। लक्षण 
दाहा 
सदा रूप गुण रीकि पिय, जाके रहे अधीन । 
स्वाधिनपतिका नायिका, बरण कवि परबीन । 
शथ मुग्धा स्वाधीनपतिका के उदाहरण 
सबेया 
आ्रापन हाथ सों देत महावर आपुषह्ति बार सिंगारत नींके । 
अआपनही पहिरावत आनिके हार सँवारि के मौलसरी के । 
हों सखि लाजन जात गड़ी मतिराम सुभाव कहा कही पी के । 
ज्ोग मिले घर घेरे कहें अबहीं ते य चेरे भय दुलही के ॥ 
दे।हा 
ओग अंग अवलेकि के, तियजेबन की जेाति | 
सुधासिन्धु अवगाहयुत, दीठि नाहकी होति | 
शसथ सध्या स्वाधोनपतिका के उदाहरण 


कषित्त 


जगभग जाबन अनूप तेरे! रूप चाहि, 

रति ऐसी रम्भासी रमासी बिसराइये | 
देखिबे को प्राणप्यारी पास खरो प्राणप्यारे, 

घूँघुट उधारि नेकु वदन दिखाइये । 
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तेरे अंग अंग में मिठाई औ हुनाई भरी, 

मतिरास कहत प्रकट यह पाइये। 
नायक के नेनन से नाइये सुधासी सब, 

सौतिन के लेोचनन ज्लोन से लगाइये || 


दे।हा 
बड़े आपने दृगन का, तुम कहि सके सु मै न । 
पियनयनन भीतर सदा, बसत तिहारे नैन ॥ 
अथ औरदढा स्वाधौनपतिका के। उदाहरण 
सवया 
लाक्षन में रतिनायक ते सुख सुन्दरता रुचिपुंजनि पेखी । 
बाल्न में त्यों मतिराभ कहे रति ते अतिरूपकल्ला श्रवरेखी | 
सामुहे बैठे लखें इक सेज मे बोली अक्ली मुखप्रीति विशेखी । 
भाल्त में तेरे लिखी विधि से। यह ल्ञाल की मूरति वाल में देखी ॥॥ 
दाहा 
सुधामधुर तेरा अधर, सुन्दर सुमन सुगंध । 
पीवजीब के बंघु है, बंधुजीब को बंध ॥ 
सथ परकीया स्वाधोनपतिका के। उदाहरण 


सवेया 


मे। युग नेनचकेरन को यह रावरो रूपसुधाही को नेबो | 

कीजे कहा कुलकानि ते आ्ानि परपो अब आपके प्रेम छिपेबे । 
कुंजन में मतिराम कहूँ निशि द्योसहूँ घात परे मिलिजेबे । 

लाक्ष सयानी अलीन के बीच निवारिये हा की गलीन को ऐवी ॥ 


दाहा 
विषम ल्लोग त्रजगॉव के, लाल विल्लोका बास । 


बढ़ि जेहे इत दृगन के हॉसिन ते उपहास ॥ 
[# 
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शथ गणिका स्वाधी नपतिका के। उदाहरण 
सवेया 
भूषन अम्बर ल्यावत आपु रहें पद्चिरावन को सुख हेरे । 
आपही पान खबावत आनि सहेली न आवन पावत नेरे । 
ता पिय सों रिस कैसे करों मतिराम कहे सिखये सखि तेरे 
पूरि रहे मनभावन के ग़ुन समान को ठोर नहीं मन मेरे ॥ , 
देाहा 
माहिं लखे सजनी सदा, जाका धन मन प्रान । 
सपनेहूँ ता पीव सो, मान न भत्ता सयान ॥। 
अथ शअभिसारिका के लक्षण 
दे।हा 
पियहि बुलावै आपके, पिय पे आपुहि जाय | 
ताहि कहत झमिसारिका, जे प्रवीन कविराय || 


अथ सुग्धा अभिसारिका के उदाहरण 
सबेया 
बातन जाय लगाय लई रसही रस में मन हाथके लीने। । 
लाल तिद्दारे बुल्ाचन का मतिराम में बोल कह्मो परबीनो । 
बेगि चले! न बिल्लम्ब करे! लखे। बाल नबेली को नेह नवीने। । 
लाजभरी अँखियों बिहँसी बत्ति बोज कह्यो बिन उत्तर दीने ।। 
दाहां 
ग्रली चली नवल्ाहि ले, पिय पे साज सिँगार | 
ज्यों मतड़ अड्दार का लिये जात गड़दार ।| 
अथ सच्या अभिसारिका के। उदाहरण 
संवेया 
बैठि रहे मतिराम लल्ता घर भीतर सॉमहि ते श्रनुरागी। 
वानक सो बनि चारु सिंगारनि आई सुदागिनि प्रेमसें पागी । 
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प्यारे कह्यो हँसि आइये सेजहि प्यारी की ज्योतिबिल्ासिनि जागी | 
नेन नवाइ रही मुसक्याय के हार हिये को सँदारन लागी |! 


दे।हा 
जेाबनमद गजसन्दगति, वल्ली बाल पतिगेह। 
पगनि लाजसांकर परी, चढ़ो महावत नेह ॥ 


अथ ओहढा अभिसारिका के उदाहस्ण 


कबित्त 

सहज सुधासयुत देह की दुशुन द्युति, 

दामिनिदेमक दीप केसरी कनक ते । 
मतिराम सुकवि सिरीषसुकुमार अंग, 

सेहत सिंगार चारु जाबन बनक ते ! 
सेइबे का सेज चल्ली प्राणपति प्यारे पास, 

जगति जुन्हाई ज्योति हँसनि तनक ते । 
चढ़त अटारी गुरुलोगनि की ल्ञाज प्यारी, 

रसना दशन दाबे रसनाकनक ते ॥ 


देाहा 
सजि सिँगार सेजहि चली, बाल जहाँ पतिप्रान । 
चढ़त अटारी की सिढ़ी, भई कास परिमान ॥ 


अ्थ परकोया श्यामाभिसारिका लक्षण 
कक्लति 


उपमृड़ि घुमड़ि दिगमण्डलनि मण्ड रहे, 

भूमि भूमि बादर कुद्द की निशि कारी में । 
अंगनि मे कीने! अंगराग घ्ममद तैसे।, 

आनन ओ।ढ़ाइ लीने! श्यामरंग सारी में । 
मतिराम सुकवि मेचकरुचि राजि रही 

ग्राभरनराजी मरकतमनिवारी में | 
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मोहन छबीले का मिलन चली ऐसी छबि, 
छा लौं छबीली छबि छाजत अ्यारी में ॥। 


दे।हा 
श्याम बसन में श्याम निशि, दुरी न तिथ की देह । 
पहुँचाई चहुँ ओर मिलि, भोरभीर पियगेह ।। 


अथ चन्द्रका-अभिसारिका लक्षण 
कब्ित्त 


अेगनि चेंदन धनसार अंगराग, श्वेत, 
सारीछीर फेन कैसी आभा डफनात है। 
राजत रुचिर शीत माोतिन के आभरन, 
कुसुमकलित केश शोभा सरसात है। 
कवि मतिराम प्राणप्यारे को मिलन चली, 
करिके मनोरथनि म्रदु मुसुकात है । 
होती न खाई निशि चन्द्‌ की उज्यारी' मुख--- 
चलन्द की उज्यारी तन छाॉहे छपि जात है ॥ 
दाहा 
मलिन करी छबि जोन्ह की, तनुरूंबि से। चलि जाएँ । 
को जेहे पिय पै सखी, लखि जैहै सब गाएँ | 
शथ दिवात्नभिसारिका-लक्षण 
कबित्त 
सारी जरतारी की कलक झलकति जैसी, 
कंसरि का अंगरंग कीने। सब तन मे । 
तीखनि तरनि के करनि ते दुशुन ज्योति 
जगत जवाहिरजटित आभरन में | 
कवि मतिराम आभा अँगनि अंगारनि की, 
धूम कैसी धार छबि छाजत कचन में । 
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ग्रीषम दुपहरी से हरि को मिल्ञन जात, 
जानी जात नारि न दवारी जात बन में | 
देहा 
ग्रीपमऋतु की दुपहरी, चली बाल वनकुंज । 
झागि लपट तीखन लुबें, महयपवन के पुज ॥ 
सथ गणिका अभिसारिका के! उदाहरण 


कबित्त 

सॉमरही सिंगार साजि प्राशप्यारे पास जाति, 

बनिता बनक बनी बेलिसी अनंद की | 
कवि मतिराम कत्ल किंकनी की ध्वनि बजे, 

मन्द मन्द चलनि बिशजत गयन्द की । 
केसरि रंग्यो दुकूल हॉसी में ऋरत फूल, 

केशनि में छाई छबि फ़ूलनि के वृन्द की । 
पीछे पीछे आवत अध्यारी सी भैंवरभीर , 

आगे आगे फैज्त उज्यारी मुखचन्द की ॥ 


देाहा 
नागरि सकल सिँगार करि, चली प्राणपति पास | 
बाढ़ि चल्ली विहँसनि मने।, वारिधिवीचिविज्ञास ॥ 
अथ प्रवत्स्यत्येयसी-लक्षण । 
दाहा 
होनहार प्रिय के विरह, विकल होय जे। बाल । 
ताहि प्रवत्स्यव्रेयसी, वणोत बुद्धिविशात्ञ ॥ 
मुग्धा प्रवत्य्यत्पेयसी के उदाहरण 
कबित्त 


जा दिन ते चलिबे की चरचा चलाई तुम, 
ता दिन ते वाके पियराई तलु छाई है । 
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कहे मतिराम छोरे भूषण बसन पान, 

सखिन से खेललनि हँसनि बिसराई है । 
आई ऋतु सुरमि सुहाई प्रीति वाके चित, 

ऐसे में चलो तो ल्लाल रावरी बड़ाई है । 
सेवत न रैन दिन रावत रहत बाल, 

बूफ्े ते कहत माइक की सुधि आई है ॥ 


दे।हा 
क्यों सहिह्दे सुकुमार वह, पहिले। विरह गे।पाल | 
जब वाके चित हित भयो, चलन लगे तब लाल ॥ 


अथ भछया प्रवत्स्यट्पंयसी-लत्षण 


सबवेया 
गाने के यौस छसातक बीते न चेथि कहा अबहीं चलिआाई । 
लालन बाल के ता छिन तें मतिराम परी मुख में पियराई । 
तू न बधू का पठाइ अरी यह देखि दुह्नि की प्रीति सुहाई । 
रोये से ज्ञोचन मे।ए से रोचन मोये न सेाचन राति बिताई ॥ 


दाहा 
अबहाी ले मिलि मेहि सखि, चल्लत श्राज त्रजराज । 
अंसुबनि राखत रोकि है, जियहि निकासत्ति ल्ञाज | 
अथ शोढ़ा प्रवत्स्यत्मंयसी को उदाहरण 
कबित्त 
मसलयसमीर छ्वाग्यो चलन सुगंध सीरो, 
पथिकन कीने परदेशन ते आवबसने | 
मतिराम सुकवि समूहनि सुमन फूले, 
कीाकिल मधुप लागे बेल्नन सुहावने । 
आये है बसंत भये पतलवित जलजात, 
तुम ल्ञागे चलिबे की चरचा चलावने | 
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रावरी तिया के तरवर सरबरलन के, 
किसले कमल हेहैं बारक बिछावने ॥ 
देाहा 
कोंपर ते किशले जबै, दोहि' कलिन ते कौल । 
“तब चलाइये! चल्नन की, चरचा नागर नौत्ष ॥ 
श्थ परकीया प्रवत्स्यत्पंयसों के उदाहरण 
कबित्त 
मेहन लक्षा को सुन्या चलन विदेश भय, 
माहनी का चारु चित निपट उचाट में । 
परी तलबेली तन मन मे छबीली राखे, 
ज्षिति पर छन्तक, छनक पॉव खाट से | 
प्रीतम॒ नयनकुवलयनि की चन्द घरी 
एक मे चल्लेगो मतिराम जिहि बाट मे । 
नागरी नवेली रूप आगरी श्रकेश्षी, रीती 
गागरी लै ठाढ़ी भई बाट ही के घाट मे ॥ 
देाहा 
चल्लत सुन्यो परदेश का, हियरो रहो न ठौर । 
ले मालिन मीतहि दये, नव रसाल को मौर ॥ 
अथ गणिका प्रवत्स्यत्मंथसो-लक्षण 
कब्ित्त 
मंजन किये। न तन अंजन दिये न नेन, 
आवक दिये न पॉइ रही मन मारिके । 
मतिराम सुकवि तमाल तेल छॉड़ि बैठी, 
पहिरे वसन डारे भूषन उतारि के । 
ऐड आज पिय बिदा मॉगन विदेश को यों 
नेह के जनाइबे की चातुरी विचारि के | 
गारि राख्यो चन्दन बगारि घनसार राख्यो, 
्रॉगन से सेज सरसिजनि सँवारि के ॥ 
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देाहा 
चलत पीय परदेश के5 बरजि सकों नहिं तोहिं । 
ले ऐहे। आमरन जे, जियत पाइहे मेहिं ॥१५॥ 
अथ शागसपतिकालक्षण 


दे।हा 
जा तिय का परदेश ते आये प्यौ मतिरास । 
ताहि कहत कवि लोग हैं आगत्तपतिका बाम || 


अथ सुग्धा आगतपतिका को उदाहरण 
सव्ेया 
आये विदेश ते प्रणपिया मतिराम अनंद बढाई अलेखे । 
ल्ोगनि का मिलि ऑगन बैठे घरीहि घरी सगरे घर पेखे । 


भीतर भौन के द्वार खरी सुकुमार तिया तनु कम्प विशेखे । 
घूँघट में पट ओट किये पट ओट किये पति को मुख देखे ॥ 


देगहा 
पिय आये। नव बाल्तन, बाढ़े हरघविज्ञास । 
प्रथम बारि बूँदनि उठे, ज्यों बसुमती सुबास ॥ 
धरथ मधच्या सागतपतिका को उदाहरण 


सवेया 


चन्द्रमुखी सजनीनिके संग हुती पियश्रगनि में मन फेरत ' 
ताहि ससे पियप्यारे का आवन प्यारी सखी कट्यो द्वार ते टेरत । 
आइ गये मतिराम जबे तबै देखत नेन अननन्‍्द भये रत । 
भोन के भीतर भाजि गई हँसि के हरवे हरि के। फिरि देरतव ॥ 
देहा 
पियागमन शरदाग़मन, विमल बालमुखइन्द । 
अंग अ्रमल पानिप भया, फूले दहृगअरबिन्द || 
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अथ ग्रोौढा अआगतपतिका को उदाहरण 
स्वेया 
प्राणपियारों मिल्लो सपने मे परी जब नेंसुक नींद निहोरे | 
नाह का आइबो त्योंही जगाइ सखी कझ्ोो बैन पियूष निचोरे । 
यों मतिराम बढ़पों हिय मे सुख बालके बालम सो दृग जोरे । 
ज्यों पट में अतिही चटकीलो चढ़े रंग तीसरी बार के बोरे॥ 
देह 
आये पिय परदेश ते, हिय हुलसी अति बाम | 
ढक टूक कंचुकि करी, करि कमनेती काम ॥ 
श्थ परकीया आगतपतिका को उदाहरण 
सवेया 
आये बिलंबि विदेश से बालम बाल बियोगव्यथा बिसराई। 
आई तहाँ तिनके सँग हे सब गॉउ की जे युवती जुरि आई । 
देखत ही मतिराम कहै अँखियानि में अनँद की छबि छाई । 
त्ाजनि क्‍यों करि बैन कहे सुक्रह्मौ दुख देहई की दुबराई ॥ 
अन्यत यथा 
भावते को सुनि श्रागम भ्रानेंद अंग अनंगनि ते उमश्यो है । 
से हमहूँ से हितू से दुराइये आली कहो यह कोने कद्मया है। 
खेंचि लिये सुख के ग्रँसुवा यह क्यो दुरि है जो हियेउ लक्यो है। 
गाढ़ी भई मेहरी दरकी अंगिया की तनी न तनाड गद्यो है॥ 
देहा 
सुन्या मायके ते कहे बाह्यम आयो कन्‍्त | 
कुशल बूमिबे के मिसे, लीनो बाोलि इकनन्‍्त ॥ 
ख्थ गणशिका स्रागतपतिका को उदाहरण 
कवित्त । 
नागर विदेश में बिताइ बहु द्योस श्रायो, 
नागरि के हिये मे हुलासनि की खानि की | 
[7 
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कवि मतिराम अंक भरत मयंकमुखी, 

नेहे सरसाइ भेहें कीनी सुखदानि की । 
सुबरन बोलिके बतावतु है सुबरन, 

हीरन बतावति है छबि मुसुकानि की । 
आखिन ते आनंद के ऑसू ऊैंमगाथ प्यारी, 

प्यारे का दिवावत सुरति मुकुतानि की ॥ 


दाहा 
फूली नागरि कमत्ननी, उड़िगे मित्रमलिंद । 
आयो सित्र विदेश ते, भयेा सुदिन आनन्द ॥ 
श्रथ उत्तमा नायिका-लक्षण 


देहा 
पिय हित के अ्रनहित करे, आपु करे हित नारि। 
ताहि उत्तमा नायका, कविजन कहत विचारि ।। 
श्थ उत्तमा नायिका को उदाहरण 
सवेया 
स०-राति कहूँ रमसिके सनमे।हन आगम प्रात पिया घर कीने | 
देखत ही मुसुकाइ उठी चलि लागे हे आदरके पुनि लीनो । 
माहन के तनु में मतिराम दुकूल सु नीलो निहारि लबीने । 
केसरि की रँग से! रँगिके पट पीत के प्रोतम के कर दीनो ॥ 
दाहा 
पिय अपराध अनेक निज, नेननहूँ लखि पाई | 
तिय इकनन्‍्त पिय कन्त सो, माने करत लजाइ | 
श्रथ मच्यसा नायिका । 
देहा 
पिय सों हित मे हित करे अनहित कीने मान | 
ताहि मध्यमा कद्दत हैं, कवि सतिराम सुजान ॥| 
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शमथ सच्यमा नायिका को उदाहरण 
कवित्त 


आये प्राणपति राति अ्रनत बिताय, बैठी 

भोंहनि चढ़ाई रँगी सुन्दरि सुहाग की । 
बातनि बनाइ परतयो प्यारी के पगन आइ, 

छल्त सों छपाइ छैल छबि रतिदाग की । 
छूटि गया मान लागी आपुद्दी सवारन को, 

खिरकी सुकवि मतिरास प्रियपाग की | 
रिसही के ऑसू रसऑसू भय आऑखिन में, 

रिस की लल्ताई से! ललाई अनुराग की ॥ 


दाहा 
मेरे तनु के राम ये मेरे नाहिं निदान | 
डठि आदर अगमन कर, करों कौन विधि मान ॥ 
अथ अचमा नायिका-लक्षण 


दे।हा 
पिय सो हितहूँ के किये, करे मान जो बाल | 
तासें अधमा कहत हैं. कवि मतिराम रसाल ॥ 
खथ शखचमा नायिका को उदाहरण 


कबित्त 


भ्रायो है सयान मन गरपों है अयान तौहू, 

नित उठि मान करिबे की टेव पकरी | 
घर घर मानिनी हैं मानती मनाये ते बे, 

पर ऐसो रीति और काहू मे न जकरी | 


कवि मतिराम कामरूप घनश्यामलाल, 
तेरी मैन कारें ओर चाहे एकटक री । 
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हाहा के निह्दोरेह्ु न हेरत हरिननेनी, 
काहे का करत हठ हारिल की लकरी ॥ 
दाहा 
कहा लियो शुरुमान को, अति ताती है नेम । 
पारद से। डड़िजाइगा, अति चंचल है प्रेम ॥ 


5प्रांंसघत०ए० 578. 
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रसाणंव 
नायक-वर्ण न 
नाथयकलधण 
सुन्दर सुधर सुद्दावना गुनी कुलीन नवीन | 
गीत-कवित-ज्ञाता सरस कामकलानिप्रवीन |। 
यथा--सबैया 
सिर मेरपखानि छये छबिपुंज बिराजत गुंज की माल गरे । 
मुख पूनेा सुधानिधिहू न गने, दृग नील सरोजनि हूँ निदरें । 
घन से तनु, बीजुरी पीरो कगा, बगपॉतिन ज्यों मुकुता की लरें। 
निकरें हिय ते नजु या छबि सो हरि आ्रानि जबे इत हू निकरे | 
नायक-भेद 
पति उपपति बैसिक त्रिबिध नायक जिय में जानि | 
परत्ति-लक्षण 
बिधि सों ब्याह्यो हाय जे! पति करि ताहि बखानि | 
पति--यथा--सवबेया 


ब्याह के द्योसहि ते दिन हूँ दिन प्रेम दुहँ के हिये सरसात हैं । 
गौने! भये। भये देह निहाल दुहँ का दृहँन के बैन सुहात हैं । 
बैठक एक ही ठौर किये जु दूहँ को दूहूँ छिन छोड़े न जात हैं । 
रातों दिना दे देखें दुहँ पे, तऊँ न दृहून के नेन अघात हैं।॥ 


पतिभेद 


से। पुनि चारि प्रकार के सुकविन कह्मो बनाइ । 
पहल्ले ही भ्रनुकूल पुनि दच्छिन धृष्ट गनाइ ॥ 
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चौथे इनमें सठ क्यो सठताई की मूल । 
अनुकूललक्षण 
परतरुनी ते विमुख जो वाहि कहत अनुकूल ।। 
अनुकूल यथा सवेया 
नारि पराई ते बेल्लन की कहा क्‍यों हुँ न काहू के भूलेहु हेरे | 
मेरे लख मन बेई औ मैं हूँ लिये। उनका लिखि चित्र हिये रे। 
बांधि सके उनको भनु को बंध्यो रेन दिना रहे मेरेहि नेरे। 
लेस नहीं उनमे अपराध को मान की होसें रहीं डर मेरे ॥ 
दक्षिणलक्षण 
जे राखे सब तियन सो सदा बराबर प्रीति | 
दबच्छिछचून नायक आहि वह याको है यह रीति |। 
यथा कब्षित्त 
एके कहें कानह हमही हैं एके कहती कि 
उनकी हमारी सित्ति गई परतीति है | 
एके कहे हम बिन केसे धों रहै हैं, एके 
कहता कि हम बिन केसे छिन बीतिहै। 
सबे एक ब्रेर ही चितात होती बस यह 
कछु धतुरन की चितानही की रीति है । 
सेारहे! हजार गोपी आपने आपने मन 
कहती कि कान्हर से हमही से प्रीति है॥ 
चधूहइलक्षण 
निधरक करि अपराध जो तियरिसि तें न डेराय । 
ल्लाज न जाकी ताहि सब धृष्ट कहत कविराय ।॥ 
यथा खरवेया 
काढ़ि दिये! घर ते घर ही में तो पाइन देखे परे ह॒हा खातु है । 
फूल का माल से बॉघे तऊँ मुसकाइ तके मन को न सकातु है ॥ 
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» बातन तें डरपेये कहा फककक्मार तऊँ न अरी अरसातु है । 
ल्ञाज को लेसु नहीं मन में नित मारेड जात तऊ न लजातु है।॥। 


शठलक्षण 


जा हित की बातें कहे अनहित करे निदान । 
निपट कपट को रूप सठ ताहि कहत हैं जान ॥ 


थथा स्वेया 


झरन के ढिग ते न टरी नित बातन ही हमें राखत टारे | 
ओऔरन के सँग राति बिताइ धममें सुख देत है। आनि सकारे | 
औएरन से तुम सॉचेइ है। हम से रहे। भफ्ूठेह ब्योत बिचारे । 
लागत औरन की छतिया तुम पायनि लागत आनि हमारे |। 


प्रथ उप परतिलक्षण 


परतरुनी का रसिक जो उपपति कहिये वाहि । 
वैसिक वेस्या का रसिक सुकविन क्यों सराहि ॥ 
चारि भॉति पुनि उपपत्यों कविजन क्यो बिचारि । 
सठताई तहूँ नियत है यह मन में निरधारि ।। 


उपपति यथा--सवेया 


लखि पावे कहूँ ते! कह्योई चहें सब वेसेहि' मेहि न कोउ गने | 
घर की घरहाई चवाइने ये कछ आनिहें और की ओऔरीे मने | 
यह जैसे तैसे। सँवारि हैं। लेहें हरे हरें हाथहि से अपने । 
तुम टीका बनावनु आवतु है। कहूँ देखे जे। काऊ ते कैसी बने ॥ 


श्थ वेसिकेादाहरण--सवेयां 


भोरु भये। भरमे मदुअध सुर्गंध ककारन की भककमरोर मे । 

मानों सुधा के समुद्र परुये। अकवारि समे सिसिकीन के सोर मे । 

भूलि गहयो लखि भौंह के भाइ रहयो ठहराइ उरोज के ठोर में । 

बारबधू के बिलास बँध्यो सु कद्दा मन कैसे लगे तिय और मे ॥ 
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पाएयणा हागएए0प5 
बेसिक भेद 


उत्तम मध्यम अधम पुनि बेसिक तीन प्रकार । 
ग्रंथन के मत तें कहें सबे सुकवि सिरदार | 
सथ उत्तम बेसिक 
तियहि रुषोहें। देखि जे! करे बहुत उपचार | 
उत्तम बैसिकु आहि वह सुकविन किया विचार ॥ 
यथा सबेया 
कबहूँ सिर आड़ देके सरकी अंगिया म्रग के मद सो चुपरे । 
कबहूँ करे हीरन ही के हरा कबहूँ मुकुतान सो मॉग भरे । 
कबहूँ पुनि सोने सी औगुरी के ढिग सेने के भूषन आनि धरे | 
तिय देखि रुषोंही सनेह से प्यो इहि भाँति मनेबे को ब्योंत करे ॥ 
अथ मध्यम बेसिक 
तिय के रोसे रोस रस जो न प्रगट करि देय | 
मध्यम बैसिक से! जु वह चुप हे समे बितेय ॥ 
यथा सबेया 
अ्रापुद्दि बार हरा उरक्काइ के आपुनहीं सिसके सुरभ्कावे । 
आपुहति बेसर फेरति आपुही जाति नई अरु हाथ नचावे । 
प्यारौ निहारो करे ढिगई कछु आपने रोसु रसौ न जनावे । 


'पाये बिना सनिमाल्ष रिसानी थों बाल तमासे अनेक दिखाने ॥ 


धथ शधम बेसिक 
जाके जिय रतिकेलि में उरू अरु दया न ज्ञाज । 
ताकीा बेसिक अधम यों कहत सबै कविराज |। 


यथा सवेया 
जिय जाके न ज्ञाज दया न कहूँ डरु काहू को हबे न गयो अँग में । 
कछु आपहू बूकत है न काऊ औ सिखावनहारन हो सँग में ॥ 
ढिग ऐसे के मेहि पठावती है। तू जियायो न चाइति है। जग में । 
तो कहा फलु फूली चमेली जे। बॉधिय माते मंगज के पग से ॥ 
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अन्य भेद 


मानी और क्रियाचतुर बचनचतुर पुनि जानि | 
येऊ तीन प्रकार के नायकु कहे बखानि ॥ 
मानी को ओ चतुर को सठ मे अंतर भाय | 
स्सग्रंथन का मत कहत सुकविन का समुदाय ॥ 
तेषां स्वरूपज्ञानाथलक्षणं तत्र सानी 
करि अपराध जु तरुनि सों आपुष्दि ठाने मानु | 
मते। कविन को जानिये मानी ताहि बखान || 
यथा सवेया 
साम गये उठि आवत मेर है। जानति हैं। तुमहूँ भये भानु है।। 
जाहि बिथा सु कह्योई चहे तुम देत नहीं इन बातन कानु हो । 
रूठि के पीठि दे बैठि रहे हिय मेरे जगावतु कोपकृसानु है।। 
चाहिये बाहि कि मानु करे उलटे तुमहों भ्रब ठानत मांनु है। ॥ 
बाक्यचतुरक्रियाचतुरलक्षण 
बचनन करे जु चातुरी बचनचतुर वह आाहि। 
करे क्रिया की चतुरई क्रियाचतुर कहि वाहि | 
बचनचतुर यथा सवेया 
डठि भारही आवती है| तित हे जित द्योसहु मे तमु छाइ रहो | 
सँग काह ते लेहु लगाइ अद्दो कहिये कहा मानती हे। न कह्ौ । 
कहे के सुनि लेहे पुकारिबे काहू श्रचानक जे ठगु आइ गछ्यो । 
तुम सूने तमाल की कुंज की गैल अक्रेलिहि बेंचन जात दक्यो ॥ 
क्रियाचतुर यथा सबेया 
हे।री के औ।सरु गोरी सबे मिलि दोरा क्ख्यो जब कान्हरु आये। 
हाँ इनमें निज भावती देखि भयो मनभांवन को मन भायो | 
हाथ पसारूये! न सूक्रि परे तहाँ यों कुछ लाल गुलाल उड़ाये। । 
बाहन बॉधि हिय ल्गि के हरि राधिका के मुँह से! मुँह क्वाया | 


अऋषचाामाक धमा॥व००० अकाह 
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पति उपपति अरु वैखिका येऊ प्रोषित होत। 
रसग्न्थन की रीति लखि कहत कविन के गोत || 


प्रोषितलक्षण 
जे बिदेस में बिरह ते अति ही व्याकुज्ञ हाई । 
प्रोषित ताकी कहत हैं कवि पंडित सब कोइ ।॥ 


पग्रोषितपति यथा कबित्त 

पुह्रप की पॉखुरी उपटि उठ जाके तन 

से। धों कैसे कामसरसार सहि रहैगी । 
नेकु ऊँचे बोलत अचानक ही चौंकति ही 

मोरसे।र सुनि के धौं कैसे निरबहैगी । 
लाग्यो ई रहत निव चित यहै सोच मेरे 

मेघन की धुनि सुनि साहस क्‍यों गहैगी । 
आचरु से दिया अचराइ सके जे न से थौं 

कैसे बिरहानल की ऑच उर सहैगी ।। 


ओषितोपपति यथा स्वेया 
जेहँ घरे हम हूँ कब धों सुपरोसिन वैसहि आनि जिये है। 
नॉहहि श्रार बधू बस देखि हमें लखि द्योसहि ते ललचे है। 
लोग जही सब सोइ हैं नेक से। छेटे। कहूँ छन एक जु पैहे । 
ते। तब चार लो चॉपति पॉय हरे हरे आय गरे ज्षगि जैहै ॥ 
प्रोषित बेसिक यथा सबैया 
मॉगिहै सोती दिये पर हाथ की लाली ते' विद्रम जानि रिसैहै । 
हीरा के हार गरे पहिरेहें। ते! सेने के जानि के नैन नचे है । 
आपुषहि गाढ़े गरो गहिहे सिसिक्षीन के आापुहि सेर मची है। 
प्रानप्रिया अखियान के आगे जियायबे को अब धौं कब ऐशहै। 
खबूफनायकलक्षण 
नायक है जु अबू वह आहि नायकाभास | 
तासें चतुर तियान से कैसे आबे रास || 
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यथा सवेया 
सूनी अटा चढ़ि देह दिखाइके' सेज में पौड़ि रहे पदु ताने । 
फॉकि भरोखे उठे अंगिराइ जम्हाइ किते को बतावति साने । 
काऊ सखी ढिग जाइ ते! ताहि पठावति फेरि न भेद बखाने | 
चंदमुखी करे चातुरी केतिया पै वह मूरुख नेकु न जाने ॥ 


अक्रषयााालत ५४५ काकमसपररट.25 परा/लकसपकककह 


यहि बिथि ए नायक सबे सुकविन कहे बखानि | 

नरमसचिव तिनके कहत अब ये चारो जानि।! 

पीठमदे, बिट, चेट पुनि श्रौर बिदूषक आहि । 

पीठसद लक्षण 
हरे जु तिय का रूठिबों पीठमर्द कहि ताहि ॥ 
पौठमद यथा सवैया 
मेघ कहा बिन बीज़ुरी को बिन दीपति दीपड ल्ञागत फीकी। 
फीकीाई फूल सुबास बिना बिन चॉदनी कौन सरूप ससी को । 
हैं तो सखा उनके हम पे भक्तो चाहत एक तिहारई जी की | 
रूठिबो छाड़ि हिये लगिये न लगे नैंदनंद तुम्हें बिन नीको ॥ 
विटचेटलक्षण 
कामकला अति चतुर जे! बिट कहियतहें ताहि । 
है जु मनेबे मे चतुर प्रगट चेट से श्राहि ॥ 
विठ के उदाहरण 
तिय केलि के मंदिर लालन देखि हिये बढ़ि चागुन मान पगी । 
जबहीं लिया चाहे भुजा भरि के तबहीं फिरि मैन को जात भगी । 
विट ऐसे में केोकिलाकूक कही सुनि कामकल्ला जिय आनि जगी | 
जहँ मानतिही न मनाइबे ते वहॉ आपुष्धटि ते फिर कंठ छगी ॥ 
चेटक के! उदाहरण यथा सवेया 

क्यों हू न हेरति ही हरि ओर सखीन में का न हद्दा करि हारये | 
रूसी रहे निसि वासर हूँ सब कामकला को बिज्ञास बिसायुयो। 


१6 प्राएण7 8णश.४ए१0४६8. 
आजु धौं कैसी भई यह आापुने बूकि कछू सब रोस निवारयो । 
केलि के कुंज मिल्ञाय दई कछु चेट कुचेटक से पढ़ि डारपो ॥ 
विदृषकलक्षण 


कछुक स्वॉग करिके जु कछु हॉसी ठाने आनि । 
ताहि बिदूषक कहत हैं सगरे कविन बखानि || 


यथा सबेया 


राधिके देखि भ्रक्ेली बिदूषक् ल्याये। कछू कहि कान्हरे टेरत । 
केलि के कुंज में जाइ दे।ऊ को मिलाय दई इत्हूँ उत द्वेरत । 
फूलनहीं के बिछावने के रति में जब जान्यो कि दे।ऊ भये रत । 
नंद को स्वॉग किये तबहीं ढिग आइ कढ़पो उहेँ गेयन घेरत | 


(_२6७४०ा।प 
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रसप्रबोध 


अनुभाव मध्य व्यभिचारी वणन 


कहि अनुभावन हावहूँ बरने तिहि सँग आनि । 
अब व्यभिचारिन के कहों से। द्वय विधि पहिचानि ॥ 
तिन ट्वे भेदन माहिं जे तनव्यभिचारी आहि | 
लहि अनुभाव प्रसंग को पहिले बरनें ताहि !| 
तिनहीं व्यभिचारीन को सात्विक कहिये नाम । 
कहि लच्छन तिनके करो उदाहरण अभिराम || 
ख़थ तनव्यभिचारी सात्विकलक्षणस्‌ 
सुख दुख आदि जु भावना हृदय माहि कछ होइ । 
जे! बिन बस्तु न परगटे सात्विक कहिये से|इ ॥ 
संत सबद प्रानी कह्यो जीवत देह निहारि | 
ताको जो कछ धरम है से! सात्विक निरधारि ॥ 
ये प्रटटत थघिर भाव को अरु ये हैं! तनभाय | 
या तें कवि इनको गने अनुभावन मे ल्याय |। 
दबे सिंगारत भाव अरु सात्विक में यह जानि | 
वे प्रगटत रतिभाव ये सब थाइन को आनि || 
दूजे यह अनुभाव अरु सात्विक सेद उदोत | 
वे बिन बस तें होत हैं ये निज बसतें होत | 
सेई सात्विक आठ है यह जानत सब कोइ | 
तिनको बरनन करत है| सब ग्रंथन सत जाइ ॥ 
साने सात्विक नाम ते लच्छन प्रगट लखाइ । 
आठो लच्छन प्रत्यय का अब देहों समुक्काय ॥ 
स्वेद यथा 
धन आवत जे आदि ही चलत स्वेद तन आई | 
यों आबत यह कानह के श्रमजल्ष रही अन्हाइ ।॥। 
9 
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बाम लखत तन स्याम को कढ्यौ स्वेद यों आइ । 
ज्यों तरपति ही बीज्ुरी बरषत मेघ बनाई ॥ 


स्तस्थ यथा 


हरि के देखतहीं कहा थकित भयो तुब गात । 
रही रई ले हाथ में दही मथ्यो नहिं जात ॥ 
पाग सजत हरिद्ग परी जूरे बॉघत बाम । 
रहे पंच कर में परे और पेच में स्थास ॥ 


रोसाच यथा 


हो ते।ही पर आनि यह लखी अपूरब बात । 
जित मारत पिय फूल तित होत कटीली गात ॥ 
का न भयो री सान यह जिन अभ्रपने मन चेत । 
रोम रोम ते तन उछ्या तव आदर के हेत । 


स्वसभंग के। उदाहरण 


छकित करये मा प्रान तुव नहिं नहिं हिय ठहिराइ। 
माने निकसत है सुरा सीसी मुख ते आई ॥ 
अबही तुम गावत हुते भई कौन पर बात । 

सुरतरग के लेत फत सुरतरंग है जात ॥ 


करूप यथा 


लख्यो न कहुँ घनस्याम अरु बोल सुन्‍्ये नहिँ कान | 
कहॉ छगी तू, बेल सी बात चलत थहिरान ॥ 

तनधन चंदन बदन ससि द्युति सीचलता पाइ । 

आजु अंग बजराज के कम्प भयो है आई ॥ 


विवरन यथा 


कारे पीरो पट घरे बिहरत धनमन माहिं । 
यातें निरमज्ञ गात में कारी पीरी छाँहिँ ॥ 
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पद्मयनि लखि रस लैन हित अति अनंग सरसाइ | 
मधुपरीति हरिबदन पे भई पीतता आाइ ॥ 
आसू यथा 
पिय लखि नहि तियचषन में सुखअँसुबां ठहिराइ। 
आपन ये सीतल् हिया सीतत करत बनाइ || 
परत बाल मुखछाहिं के हृगन रूप मैं आइ । 
हरि के सुखअँसुबा चले पारद लो उफनाइई | 
अलाप का लक्षण 
होात हरष दुख आदि ते नष्ट चेसटा ज्ञान । 
सुध न हिताहित की रहे से।इ प्रताप पहिचान ॥ 
यथा 

तब ते सुध न सरीर की परी बाल बेहाल । 
जब तें आये हैं ल्पटि कारे लों डसि लाल | 
डरत नहीं कछु अग्नि ते जल ते नहिं सियराति। 
राधे देखतही भई यह मति हरि के साति ॥ 

निर्वेदलक्षण 
ध्यान सोच आधीनता आँसू स्वास उसास । 
उठि चलियो सरबस वजो ये अनुभाव प्रकास ॥ 


निरवेद यथा 


यह जिय आवत है अली तजि सब जग ते आस | 

बनमाली के लखन को बन में लीजे बास || 

कत राकत मेहि आइके कछु विवेक है तेहि । 

स्यामरूप आगे कहो कौन देय है मोहि 
ग्लानिलक्षण 

रति गतादि ते निब्नता नहि सँभमार से ग्लानि । 

छीन बचन कम्पादि ते जान छत है जान॥ 
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यया 


नये संक ये गनत हैं रतिही माहि बिल्लास । 
कहूँ सुन्यो काह लई माली पुदुप सुबास ॥ 


दोनतालक्षण 


दुख दारिंद बिरहादि ते हात दीनता आनि। 
मन बच से। हाहा करत तनसल्लीनता जानि ॥ 


यथा 


हरि भाजन जब ते दये तेरे हित बिसराइ । 
दीन भयो दिन भरत है तब ते हाहा खाइ ॥ 


जाठों सात्विक के देाहा में उदाहरण 


पिय तकि &कि अधबरन कहि पुक्षक स्वेद ते छाइ | 
हे बिबरन कम्पति गिरे तिय असुबा ठहराइ ॥ 


इति तनव्यभिचारिसभमाप्र 


'पपकलआछ, जममायाालकर्स भध्मममाताकातजम 


अथ तेंतोस सनव्यभिचारिकयनस्‌ 


बरने तनचर भाइ अब बरनों मनचर भाई । 

जे थाइन के होत हैं नित सहचारी आाइ | 

रहत सदा थिरभावष में प्रगट हे।त यह रूप | 

जैसे आनि समुद्र ते निकसत लहर अनूप || 

फिरत रहत सब रसन में इनको यहे सुभाव | 

जा रस में नीका जु है तैसे। तहाँ बनाव |। 

पहिले दे निर्वेद का थाई माहि गनाइ। 

पुनि अब राख्यो श्रानि यह व्यमभिचारिन मैं ल्याइ | 
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तत्त्वज्ञान बिरहादि ते जहँ जग का अपमान | 
ओऔगर निदरिबो आपने से। निर्वेद प्रभान || 

निज रस प्रन होनलों थाई जानि उदेत | 

गये रौद्ररस मैं वहै व्यभिचारी पुनि होत ॥ 

तयों ही चिन्ता आदि जे धरे दसा दस मसाहिँ। 
गये और ठौरन वहे ब्यसिचारी हे जाहिँ | 

तुव डर भजि बन बन फिरत अरिनारी बिलखाई ! 
जब पर पति ज्ञागत हुते अब ये कंटक आाइ ॥ 


शंकालक्षण 
निज ते कछु औगुन भये के चवाव कछु देखि | 
डपजे संका जानिये इत उत्त लखन बिसेखि ॥ 
यथा 
संकाहू है जब लख्यो तुम्हें वाहि मुसकात । 
तब ते जानी जगत में होत मेरिये बात | 
चासलक्षण 
त्रासभाव श्रगटे सदा घेर.दरस सुधि पाइ । 


स्तंभ कंप धकथक हु ते तन में होत जनाइ ॥ 


यथा 
हँसति हँसति तिय काप के पिय से चली रिसाइ। 
निरखि किनारी तरप की डरपि गई ल्पटाइ | 
देस देस के पुरुष सब चलत रावरी बात | 
यां कॉपत ज्यों बात ते रूष रूष के पात || 


ग्रावेगलक्षण 


अरिदरसन उतपात छहि मित्र सत्रु जह होइ। 
से। श्रवेग खेलन तपन बिश्रम श्रम ते होइ ॥ 
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उग्रतालक्षण 


अपराधिक ते जो हिये जे। निरदयता होड़ । 
सेई उग्रता जानिये तरजन ताड़न हो।इ ॥ 


यया 


सीसफूक्ष जेहि ल्लञाक्ष को सौतिन करे बनाई | 
तेहि राखोंगी आजु हैं। पायल माहि लगाई ॥ 


उत्सुकतालक्षण 


सहि न सके जे! कालगति उत्सुकता तिहि जान | 
उपजे औषधि बिभाव से। बिकल्लाई ते मान || 


यया। 


पतिया पठवन कहि गये से। नहि पठई लाल | 
ताही की अवधतेर मे बिकल्त भई है धाल || 
दिन अवसेरतही गये। नहिं आये बृजराज | 
सजनी अब जिय जात है या रजनी के साज्ञ || 


स्मृतिलक्षण 


लखे बसन मनिगन चिते फिरि वाकी सुधि होइ। 
के सुधि पूरब अथे के संस्दृति कहिये सोइ ॥ 
हरब सहत अविल्लोकिबो भोहन को संचार | 
सिर कपन अंगुरीन ते तरजन अरु भौचार ॥ 


यथा 


निकसत ही पटनील ते तेरे तन की जोति । 

चपता अरु धनश्याम की हिये आनि सुधि होति | 
जमुना तट मोसों कही तू जु बात मुसुकात | 

सदा रहत चित पर चढ़ी भूलिहु बिसरि न जात ॥ 
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चिन्तालज्षण 
अन पाये प्रिययचन को ध्यान माहि बिंत जाइ। 
से चिन्ता जेहि ताप अरु ऑसू स्वास लखाइ ॥। 
हगन मूँ दि भोंहन जुरे कर पे राखि कपोल | 
कौन सोच में बेठ तिय इहि बिधि भई अडोल्त ॥ 
तक लक्षण 
कहिये तरक बिचारि के संसे तासु बिभाउ । 
सिर चालन भ्रुकुटी चपल ताकी है अनुभाउ ॥। 
संसे नहीं बिचार में इति त्रय अध्यवसाइ । 
चौथे। बिप्रतिपत्ति में चारि तरक समुदाइ ॥ 
संशयात्मकतक उदाहरण 
मनमोहन छबि लखत ही भूति गई सब ऐटि । 
अ्रब जग गति लाख्यो कहे हैं। भूली की पेंठि ॥ 
विचारात्मकतक उदाहरण 
बे।लत हैं इत काग अरु फरकत नेन बनाई । 
यातें यह जान्यौ परत प्रोतम मिलिहैं आइ ॥। 
खअच्यवसायात्मक लक्षण 
करि बिचार मेटे सऋल से।ई अध्यवसइ | 
विप्रतिपत्त्यात्मक लक्षण 
परे न जहूँ परतीति से। विप्रतिपत्ति बनाई ।।- 
अध्यवसायात्मक तक उदाहरण 
रच्यो काम यह मुऋर के कमल भये। अवदात | 
कियों चन्द्र भुच अवतरपो कछु जान्यौ नहि जात ॥ 
विभ्रतिपक्त्यात्मक तक उदाहरण 


अनलज्वाल नहिं कहि सकत करत सीत यह श्रंग | 
कला सरदससि कहो ते दिन ते कौन प्रसेग ॥। 
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मतिलक्षण 
ज्ञान जधारथ को जहाँ तहँ कहिये मति भाव । 
आगम सोच बिभाव अरु सिष्यादिक अनुभाव || 
यया 
कोाऊ बरने पुरुषजसु काऊ बरने बाम । 
सुकबि सकक्ष तजि के सदा बरनत हैं हरिनाम ।॥ 
धरमनीति प्रस्ुप्रीति जुव साधुप्रीति जहेँ होइ । 
चित हित परडउपकार में ज्ञान जानिये साइ ॥ 
धृतिलक्षण 
धृति कहिये संतेष का मद्या तासु बिभाव | 
दुख को सुख करि मानई धीरजादि अनुभाव ।। 
यथा 
हारया मदन चलाइ सर ससिकर सेल लगाइ । 
यह पिकर करि रीती कहच्ठ कहा डरावत आई || 
कौन नवावत जगत को! फिरे आपने। माथ । 
बॉधि दई दै जीविका दई जीव फे हाथ || 


( 


हपलक्षण 
हरघ भाव पिय बसत लखि मन प्रसादहू जोइ | 
मन प्रसन्न पुलकादि लहि जानत हैं सब लोइ ॥ 

यथा 
तिय घट भरि उमड्यों हरष यों मेटत नेंदलाल । 
ज्यों बरसतहीं श्यामधघन जल मिहरत भरि ताल ॥ 
हे।त एकही भवन में आनेंद जनसे नन्‍द | 
रामजनम ते चादहे भुवन भयो आनंद | 
ब्रोडालक्षण 

जा काहू की आनि ते होेत ढिढाईहानि | 


मुख नावन आदिक जहा जीडा लीजे जानि || 
20 
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यथा 
पिय कछु बाचन ते दिया तिय ते ल्या मेँगाइ । 
मुखछबि लखि इति ए छके उत बह मुरी लजाइ ॥ 
सखिन संग खेलत हुती ठाढ़ी सहज सुभाइ । 
पिय आवत ओऔचकि चिते बैठि गई सिरु नाइ ॥ 
ख़वहित्थलक्षण 
समगेपन व्यवहार को से। अवहित्था भाव । 
है विभाव हिय कुटिलई बहिलावन अशुभाव ॥ 
यथा 


सौतिसिंगार निहारि तिय घूँघटपट मुख ल्याइ । 
खॉसी का मिस ठानि के हॉसी रही दुराइ ॥ 


चपलतालक्षण 


राग ट्वेष आदिकन के होति चपलता आइ । 

किये शीघ्रवा आदि ते तन मैं होति लखाई ॥। 
यथा 

इत ते उत उत ते इतहि चमकि जात बेहाल । 

लखिये को घनश्यास के भई दामिनी बाल | 


असलक्षरा 
रवि-गति के श्रति बल्न किये खेद होत जे। आइ | 
से।ई श्रम स्वेदादि जे। मन में होत लखाइ ॥ 


यया 
निज कॉधे तियबॉह धरि तियकटि धरि निज बॉह | 
मन्द मन्द सखि सेज तें ल्यावत मन्दिर मॉह || 
तन तारति नासा चढ़े सीसी भरि अँगिरानि । 
अग दबावत बाल को दाबि लेत मन आनि |। 
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से। निद्रा जे। इंद्रियन तजि मन तुचा समाइ । 
श्रम आदिक ते होत लखि स्वपनादिक ते जाइ || 


यथा 


खिनिक होत तन में पुलकि खिनि अधरन मुसकान । 
याते श्रम तिय का परति पियसंग सेवन जान !। 
सुपने मे मिलि लाल से रही बाल्न लपटाय । 

बाहँ चलावति भुज गहति बिहँसनि देति जनाय || 


स्वच्नलक्षण 


तुचहेँ त्यागि मन जमपुरी बसे से स्वप्न बखान । 
होत नोंद ते परत है स्वासादिक ते जान ॥ 


यया 


नेन मूं दि बेसुध परी सेवति बाल बनाइ । 

सॉसछरी के बल्ल रही बेसरिमुकुति नचाइ || 
बेपेयलज्षण 

वैपथ जागब जानिये नींद छोटे तें होइ । 

हगमूँदन अऔंगिरान अरु जिभ्यादिक ते जोइ । 

यथा 

पिय आहट लहि बालद्ग थों ज्ुग उधरे प्रात । 

ज्यों रविदुति सनमुख छखे मुँचो कमल खुलि जात ॥ 
श्ालसलक्षण 


व्याधि खेद गर्वादि तें झरालस उपजे आनि | 
उठिबे की असमरथता ते मन लीजे जानि ॥ 
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यथा 


तिय लाबत ही तेज्ञ पिय प्यालो लिया डठाइ । 
गरभभारते उठति नहिं मॉगति हाहा खाइ ॥। 
को न छको छवि से। भरी यह ऐड़ानि बिसेखि । 
अरु मगर ढीली डगभरन अरसीली को देखि ।। 
मदलक्षण 
मदिरा विद्या दरब ते जाबन आये गात । 
डपजञत है मदहाव तिंह कढ़त अ्रलसगत बात ॥ 
यथा 


छिमक रहति कर ले चषक छिन मुख रद्दति लगाइ। 
आप करति मदपान पे छऋषति पी को जाइ ॥ 
जब तें कामिनि कानह के तके मदभरे नेन । 
तब तें वे बिनुमद छके छके रहत रसऐलन ॥ 
सेाहलक्षण 
मद भय आदि बिभाव तें चित जे बेचित होइ । 
वहे मे।ह अज्ञानता ते सहियत है से|इ ॥ 
यथा 
लकुटि गिरी छुटि हाथ तें मुकुट परपों कुकि पाई । 
मोहन की यह गति करी राधे बदन दिखाई ॥ 
उनसादलक्षण 
दरबहानि बिरहादि ये है उनमादविभाव । 
बिनु बिचार आचार अरु बौराई अनुभाव |। 
य्था 


खिनि रावति खिनि बकि उठति खिनि गहि तेरति माल । 
जमुना के तट जाति यह भयोा बाल को हाल ॥ 
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अपस्सारलक्षण 


जच्छ रच्छ प्रह भूत अरु भय दुख आदि बिभाव | 
अनुभव वेपथ फेन मुख अपसमार को भाव | 


यथा 
कहा बजायो बेनु यह नारिन को जिय लेन । 
फरफरात छिति पर परो मुख में आयो फेन ॥ 
कत दिखाई कामिननि का दामिनि की यह बॉह। 
थरथराति सी तन फिरे फरफराति घन मॉह || 


जडताल क्षण 


ज्ञान घटे अरु गति थक निरनिमेष रहदि जाई । 
प्रिय अप्रिय देखे सुने साई जड़ता भाइ ॥ 


यथा 


पिय लखि यों ल्ञागत अचल तिय दृग तारे स्थाम | 
मनु थिर हे बैठे भवर कमलनि को करि धाम | 
बाट चलति ननदी कंझो कहाँ गिरी तुब माल । 
हिये ओर तकि चकित हें थकित है रही बाल ॥ 


विषादलंक्षन 
चाह्यौं हे इन अनचक्मौ भये देखि दुख होइ । 
से! बिषाद अनुभाव तिह तीन भॉति जिय जोइ॥ 
उत्तम दृढ़ हेके हिये सोचे कछुक उपाय । 
मध्यम जो अनमन किये ढूँढ़ो कोड सहाइ ॥ 
अधम बदन अति सूख के पीरो होइ निदान । 
भरि भरि ल्ेत उसास अरु करे भागअपमान || 

यया 

चली स्थाम पे बाम तहँ सिली ननदि पथि आाइ | 
यह सेचति किह्दि छन्‍्द छलि हरि सों मिल्िये जाइ ॥ 
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व्याधिलक्षन 
काम कल्लेस भयादि ते व्याधि जुरादिक होइ | 
कर चरनन को फेरिबो धीरद हादिक होइ ॥ 

यथा 

निरषि निरषि तिय की बिथा थकित भये सब लोग । 
समुझ न परति बियाोग है के कछ डारपों जोग ॥ 
अरी बाम छबि स्यथाम की यो परियंक्र लखाइ । 
माने। कागद पे लिखी मसि की लीक बनाइ ॥ 

सरनलकत्षन 
कछुक व्याधि वा घात ते मरन होत है आनि | 
दृगमंदन खासा जलन हिक्का ते रहि जानि ॥ 

लदाहरन 
तरफि तरफि तुब खेत में तुब बैरिन के लोग | 
कीाऊ मरे काऊ मरत का काऊ मरिबे जोग ॥ 
इति बिभिचारीभावसमाप्तस । 


अद्गदरपण 
बारवर्णन 
देाहा 

बेनी बचि इक ठोर है, अहि सम राखत ठार । 
बिथुरि चर्वेर से कच करत, मन बिथोरि घर चार ॥ 

बेनीवणन 
जे हरि रहे त्रिल्ञोक में, काज्ीनाथ कहाय । 
ते तुब बेनी के डसे, सब जग हँसे बनाथ || 

मैमदवर्ण न 
मैमद ऋबियन मुकुत लखि, यह आये जिय जागि | 
ससि हित पीछे राहु के, नखत रहे हैं लागि ।॥। 
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जूरावर्णन 
चन्दमुखी जूरों चिते, चित लीना पहिचानि । 
सीस उठाये है तिमिर, ससि को पीछे जानि ॥ 
पाटीयत अरुण माँग बणन 
लौल माँग पटिया नहीं, मदन जगत को मार | 
असित फरी पे ले धरी, रकत भरी तरवार ॥ 
भालवशण न 
पाटीदुति ज्ुति भाल पर, राजि रही यहि साज | 
असित छत्र तमराज मनु, धरपों सीस द्विजराज || 
जारि सकत रसलीन तिंहि, भाल साथ के हाथ | 
चन्द कलड्ी करि दिया, बिधि सेहाग जिहि माथ | 
ठीकावर्णन 
बारन निकट लत्ताट यां, सोहत टीका साथ | 
राहु गहत मनु चन्द पे, राख्यो सुरपति साथ ॥ 
पीतबिन्दीबशन 
सोाहत बेंदी पीत यां, तियलिलार अभिराम | 
मुन्तु सुरगुरु का जानि के ससि दीने सिर ठाम ॥ 


मुकुतायुतश्रवणशवणन 
मुकुत भए घर खेाइ के, बैठे काम न आय | 
अब घर खेवत और के कीजे कौन पयाय || 
तरौनावणन 
जटित वरीना श्रवन से, यह बिधि करत बिहक्तास । 
पिता तरणि कीने। मन, पुत्र करन घरबास || 
कणफ्‌्लवणन 
करनफूल दुति धरन बिबि, करन लसत इहि भाय । 
मने। बदन ससि के उदें, नखत दुह्ूँ दिसि आय ॥ 
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रो ९ 
भोंहवणन 
नाप नाप चुप चाप हूँ, अतन छॉप धनु आप | 
आप गहे भवचाप अब , परपो जगत के पाप ॥ 
गा ९ 
भोंहमरे।रबणन 
ऐटे ही उत्रत धनुष, यह अचरज की बान | 
ज्यों ज्यों ऐंठति भोधनुष, त्यों त्यों चढ़त निदान | 
| 
पलकवण न 
यो तारे तियहगन के, साहत पत्तकन साथ | 
मने। सदनहिय सीस बिधु, धरे ज्ञाज के हाथ ।। 
हे 
बरुनी वणन 
कारे अनियारे खरे, कटकारे के भाव | 
भझपकारे बरुनी करत रूप रपकारे घाव ॥ 
| 
नेचवणन 
अमी हलाहल मद भरे, स्वेत स्थाम रतनार । 
जियत मरत कऋ्ुकि ऋकुकि परत, जिद्धि चितवत इक बार || 
(रे 
पुतरीवणन 
जा रसल्लीन तियान मे, रहे बिचित्र कहाय। 


ते पाहनपुतरी भये, लखि तुब पुतरी भाय || 


कोयनवर्णन 

कायन सर जिनके करे, सीय न राखे ठौर । 

को इन लेयन ना हनाो, कायनलेायन जेर || 
काजरकेारवणन 

तिय काजर कोरे बढ़ी, पूरन किय कवि पच्छ । 

लखियत खेजन पच्छ की, पुच्छ अलच्छ प्रतरुछ ।| 
नेचडे।रेवणन 

रति डारन ते लसत, चख चंचल इहि भाव | 

मनु बिधि पूना अरुन से, खंजन बॉच्या आय || 


| आया 
छ््स 
। बल 4 
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चितवनवर्णन 
ओअचक ही मे। तन चितै, दीठि खीच जब लीन । 
बिधन निसारन बान लों, देऊ बिध दुख दीन ।॥| 
कठाक्षवणन 
बान बेधि सब बधे का, खोज करत हैं जाय ! 
अदभुत बानकठाक्ष जिहि बध्यों ग्यो संग जाय | 
कपे।लवणन 
मुकुरविमलता चन्ददुति, बनजमृदुलता पाय | 
जनम लेह जे! कंबु ते, लहे कपाल सुभाय ॥ 
शीतलादागवर्णन 
दाग शीतला की नहीं, झदुल्ल कपोलन चारु । 
चिह्न देखियत ईंठ की, पड़ी दीठ के भारु ॥ 
तिलबशान 
जाह्न घुंघट असदंडश्ू, नेनन मुलह बनाय | 
खेंचति खग जगद्ग तिया, विलदाने। दिखराय ॥ 
अलकवणन 
बॉध्यों अतलकन प्रान तुब, बॉघन कचन बनाय । 
छेटन के अपराध यह परपो बड़न पहुँ जाय ॥ 
नासावणन, 
नासा कंचनतरु भये, मरकत पत्र पुनीत । 
पत्षक' फूल हग फल भये, सुरतरु कामद गीत ॥ 


नत्थवणन 
नत्थ मुकुत अरु लालरी, सतगुन रजशुन रंग। 
प्रगट कहाँ ते करत यह, सकल तमेशुन ढंग ॥ 
लटकनवशणन 
ठग लटकन नथ फॉसले, पाय नासिका साथ । 
मारि मरोरपो जगत इन, नट नट डोले हाथ ॥| 
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अधरवशणन 
ल्िखन चहत रसलीन जब, तव अधरन की बात | 
लेखनि की बिधि जीभ बँधि, मधुराई ते जात || 
तेरस दुतिया दुह्ुन मिल्न, एक रूप निज ठानि । 
भेर सॉम गहि अरुनई, भये अधर तुब आनि ॥ 
तमे।लवर्णन 
चीन्हें। रण तमाल को, दीन्हें। अधरन बाल । 
कीन्हें। बिद्रम सुरंग पै, माने। मीना लात ॥ 
(ः 
दशनबवशान 
माल लेन का जगत जिय, विधि जौहरी प्रवीन | 
राखे बिद्रम के डबा, ले द्विज मुकुत नवीन ॥ 
अरुणदशनवण न 
दस न भूलक मे अरुनता, लखि आवत मन मॉह। 
परी रदन पर आयके, अधर रंग की छॉह ॥ 
अरुन दसन तुब बदन लहि, को नहिं करे प्रकास । 
मंगलसुत आये पढ़न, बि्या बानी पास ॥ 
(्‌ः 
मुसुकानवर्णन 
बिजुरिबीज रदनन जमे! अमी बदन में आनि | 
याही ते दामिनि भई, कामिनि की मुसुकानि | 
हासबण न 
ललनकपट सौतिनगरब, हास कियों सब नास | 
चन्द्रहास सम भासई, चन्द्रमुखी की हास | 
रसनावर्णन 


नाम सप्त सुरसिंधु की वचन मुक्ति की सीप | 
के रसना सब रसन की, पाथी गिरा समीप ॥ 


तीएएछा 88. 080007४8 87 


बाणीवणन 
अद्भुत रानी परत तुब, मधु बानी श्रुति माहि । 
सब ज्ञानी ठहरे रहे, पानी माँगत नाहिँ ॥ 
मुखबासवर्णन 
अगर अतर के नगर मे, कहेँ रही नहिं चाह | 
बगर बगर सब डगर से, तुथ मुखबास प्रवाह || 
नथमुकुतन के ऋलक मे, मो मन ल्यो प्रकास । 
करत नाकबासी मुकुत, असु तियामुखबास |। 
चिंबुकवणन 
आए ठोाढ़ी सर करन, बवरे अम्ब निदान । 
कोई जर काइर सये, कोइ सुखि पकि पियरान ॥ 
चिबुकगाड़वर्णन 
मन पारा हस कूप ते, उफन बाल मुखछाॉह । 
परयपों चिबुक के गाड़ में, कबहूँ निकसत नॉह ।। 
अन्ध भवन जल में धसे, जे हरि कंलिनिधान । 
तीयचिबुकतिल के पर, लागे चुबकी खान ॥ 
सुखमण्डलवरणंन 
नहिं स॒र्गंक भूअडू यह, नहिं कलंक रजनीस | 
तुब मुख लखि हारो किया, घसि घसि कारा सीस ।। 
चन्द नहीं यह बालमुख, सेभा देखन काज । 
बारी - कारी रेन मे महताबोी द्विजराज॥ 
बसनयुत सुखबणन 
इहिं बिधि गोरे बदन पर, लसत डोरिया संत । 
मना लहरि लो सरदधन, मसि पर सेभा देत | 


किनारीवणन 


सकिनारी सारी चिते, सबन बिचारी बात। 
गातरूप पर बाल के, जातरूप बलि जात ॥ 
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ग्रीवावणन 
जब धघरतीक कपोत सब, नटे देखि ग्रिवभेख । 
तब उन पापिन कण्ठबिधि, दिया पाप की रेख ॥ 
रेखावणशन 
जब माहे तिहु लोक सब, तिह्द ग्राम ले ठीक | 
तब दीने तुव कठ बिघधि, यह त्रय मेहन लीक ॥ 
चंपाकलीवणन 
मातीजडित चेंपाकली, तरे ढर बहु गूंद । 
सहस किरन रवि ते मना, चुबत सुधा की बूँद ॥ 
चौकौवणन 
लाल चुनी मे हरित नग, यां उरबसी साहाय । 
मानो इन्द्रबधून में, इन्द्रपुत्न दरसाय ॥ 
हमेलवणन 
निज गुन जन्न दिखाय के, तिय हसल हिय पाथ । 
कलियुग साधनरीति गल्ल डारव जेक्ष बनाय ॥ 
बाँहवर्णन 
चलत हलत नित बॉह तुच, देत कोटि जिय जान | 
या ही ते सब कहत हैं, सुधालहर परिमान ॥ 
सुधालहर तुब बॉह के, केसे होत समान | 
बा चखि पेयत प्रान का, या लखि पेयत पा न |! 
कित दिखाइ कामिनि दई दामिनि को यह बॉह । 
तरफरात सी तन फिरे, फरफरात घन माह ॥ 
पहुँची बर्णन 
करशंगुरीवणन 
मोहन सीखन बसिकरन, उनसादन डचटाय | 
प्रदससरन गुन तरुनि के, अँगुरिन लये। छिनाय ॥| 
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अगुरीपेरवणन 
तिय प्रति अंगुरिन फल्लन मे, त्रय त्रय पार सुहाय | 
तीन लेक बस करन को, बीज भये हैं आय | 
युत 9... (्‌ः 
नखयुतअंगुरी वर्णन 
यां अँगुरी तियकरन की लागत नखन समंत | 
ग्रेषधीश गुन अमिय मनु जीवनमूरनि देत ।। 
कर ९5 
मेहदीवणन 
बारह मर्गल राशि गुन, साई मिलि सब झाय । 
उभय हथेरिन दस नखन, मेहँदी भई बनाय || 
यो मेहँदीरंग मे लसत नखन माक्षक रसलीन । 
माना लाज्ष चुनीन तर दीने! डाक नवीन ॥| 
(्‌ः 
बाजू बणन 
सुबरन बाजूबन्दजुत, बॉह लसत इहि भाय | 
मनु दामिन पेचाइ के नखत बसे हैं आय || 
यों भुजबँदन की लसी छबि छबियन फन घोर | 
माने। कूसत हैं छके अमी कमल तर सौर | 
रु 
वआारबंणन 
बसुधा में भुज टार की, उपसा बुधा न चेत | 
बाल सुधाकर छुघाधर, सुधा लहर सी लत ॥ 
७ 
अरसी सुखछाहबणन 
मुकुत जड़ी बर आरसी तामे मुख की छाहें | 
या ज्ञागत मानहेूँ ससी, उड़गनमंडल माह || 
(्‌ः 
गातबणन 


तरुनिबरन सर करन का, जग से कवन उद्देत | 
सुबरन जाके अंग ढिग, रावत कुबरन होत | 


0 
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सुकुसारतावणन 
लगत बात ता का कहा, जा को सूछम गात | 
नेक स्वास के लगत ही, पास नहीं ठहरात ॥ 
अंगबासव्णन 
नैन रंग ते सुख लहत, नासाबास तुरंग । 
सेने। और सुगन्ध है, बाल सल्ोनेा अग || 
+ ९ः 
पीतकंचुकीबणन 
पीतॉगी पर यों रही, बिन्दी कनक सुहाय । 
माने! कंचन कलस पे, ले ससि कीन्हें। लाय ॥ 
रेासावलीवणन 
रामावलि रसलीन वा, उदर लसति इहिं भाँति | 
सुधाकंभ के हित चली, भने। पिपिलिकापॉति ॥ 
नांभीयुतठ रचिवलीवर्णन 


एक बली के जार ते जग मे बास न होइ | 
तुब त्रिबली के जार ते केसे बचि हैं काइ ॥ 
उदर बीच सन जाय के, बूह्यों नाभी मॉहि । 
कूप सरोवर के परे, कोई निकसत नॉहि ॥ 


नीवीवणन 


सेहत नीवी नाभि पर, उपभा कहे न कौन । 
मना अतन सिर पुष्प धरि, बेठे अपने भौन ।॥॥ 


पीठवणन 
इक तर दुइ दल होत हैं, यह अचरज की बात । 
दुइ तर कदली जघ में पीठ एक ही पात ॥। 
जोरि रूप सुवरन रची, बिधि रचि पति तुब पीठ । 
कीन्ही रखवारी तहाॉँ व्याल्ी बेनी दीठ ॥ 
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पीठपनारीबणन 
नहीं पनारी पीठ तुब कीन्ही दीठ विचार | 
धसकि गई यह भार ते बेनी के सुकुमार ॥ 
कटिवर्णन 
सूछम कटि वा बाल की, कहें। कोन परकार । 
जाके ओर चितौतहीं, परत दृगन में बार ॥ 
उरूवबणन 
प्यारे उरु तकि तकि दिपति अंबर से न समाय । 
दीपसिखा फानूस तो न्‍यारे कतल्लकत आय || 
पदवणन 
तुब पद सम तन पदुस का, कह्यों कबन विधिं जाथ | 
जिन राख्यों निज सीस पर, तुब पद का पद लाथ ॥ 
पदलालीवर्णन 
लिखन चहे! मसि बारि जब अरुनाई तुव पाय | 
तव लेखनि के सीस के इंशुररँग है जाय ॥ 
श्ड़ीवणन 
जे! हरि जग मोहित करी सो हरि पर बेहाल | 
कीहर सी एड्रोन सो, को हरि लिये न बाल ॥ 
पदतलबणन 
तुब पगतलमृदुता चिते, कबि बरनत सक्ुचॉहि । 
मन से आवत जीभ लो मत छाले परि जाहि' | 
जावकवर्णन 
मनभावक जावक सखिन, सौतिन पावक ज्वाल्ल | 
सीस नवावक लाज्न का, तुब पद जावक बाल ॥ 


चुरावणन 
गुंजरी चूरा कनक तुद ऐेसा बना सुहाय | 
मनु ससि रबि निज रंग कर, ह्याये पूजन पाय | 
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अनवटवणन 
झट करे नहि जात हैं, कहूँ इनके चोट | 
बिधि याही ते घरपो, इनके नाम अनोाद ॥ 
सम्पर्णवणन 
नवज्ञा अमला कमल सी, चपला सी चल चारु | 
चन्द्रकला सी सीतकर, कमला सी सुकुमारु ॥ 
मुखछबि निरखि चकार अरु तन पानिय लखि मीन । 
पदपंकज देखत भंवर, होत नयन रसलीन ।। 
हावभाववणणन 
हाव भाव प्रति अंग लखि, छबि की छलकन संग । 
भूलत ज्ञान तरंग सब, ज्यों कुरछाल कुश्ंग ॥ 
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कक 

द्व्‌ 
प्रमचन्द्रिका 
ट्वितीय प्रकाश । 


पूर्वनुराग दश दशा सुख्य सेसवर्णन 


ज्थ प्रमभेदवणन 
दाहा 
साझुराग, सोहाद अरु भक्ति, और बात्सल्य । 
प्रेम पॉच बिधि कहत अरू कारपण्य बैकल्य ' ॥१॥ 
सानुराग सिगारगति सुकिया परकीयानि | 
प्रीतिपात्र, परिजन, सुजन, सौहारद पहिचानि ॥२॥ 
भक्ति भाव भक्तनि बिखे लघुनि प्रीति बात्सल्य । 
कारपण्य निज जन क्ृपण सातिसेक सासल्य* ॥३॥ 
अथ सानुराग शूंगारात्मक प्ेमसवर्णन 
देाहा 
सरस भाव उर अंकुरित फूलि फले सुखकद। 
खस्वन, दरस, सुमिरन, परस, बरसत रस आनंद |।४॥ 
दपति सुख संपति प्रथम सुरति सुरति सिंगार | 
से। सुभाव भावनि बढ़त चढ़त चित्तसुखसार ॥५॥ 
दे बिधि से। सिंगार रस है संयोग बियोग | 
ते देउ गूढ़ अगूढ़ गति द्रे द्वे बरनत लोग ॥६॥ 
सुख संयोग सु एक है है बियेग विधि चारि। 
पूवेनुराग, सकरुन, अरु मान, प्रबास, बिचारि ॥७॥ 





१ विकलता । 
२ पीड़ा के सहित, शब्ययुक्त । 
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सुकिया, परकिय, बेसथा, त्रिबिधि नायिका जानि | 

इनहीं में” सिंगार रस प्रगटपरत पहिचानि ॥८॥ 

मुग्ध, मध्य, प्रौढ़ा, त्रिबिधि कही सुकीया बाम | 

अरु अनूढ़, ऊढ़ा, द्वेबिधि परकीया के नाम ||€।। 

प्रेमहीन त्रिय बेसयां है सिंगाराभास' । 

कंचनकलई हेम पर तौं गुन रूपप्रकास ॥१०॥ 

पति *, उपपति, ब्यसनी, त्रिबिधि नायक तिह सकेत । 

प्रेम सु सुख दुख दुरव्यसन होत तिह ते हेत ॥११॥ 

मुख्य प्रेम सिंगाररस मुग्धनि पूर्बनुराग । 

से। अनूढ़ ऊढ़ानि ह्‌ गूढ़ागूढ़र बिभाग ॥१२॥ 

अथ शूंगार में मुग्धान बिये पूर्वानुराग वियेषग 
आदि मुख्य प्रेमवर्णन 
दे।हा 
जेवन, दरस, सुमिरन सरस होत परसपर नाहिँ | 
से। पूरबअनुराग जहँ दुच्च दसा दस आहि ॥१३॥ 
अभिलाषादिक दस दसा दुह्ु पूरबञ्ननुराग | 
सुग्धा, सुकियन, परकियन, मुख्य प्रेम बड़ भाग ॥१४॥ 
भान, कलह, मध्या, सुकिय, प्रौढ़ा, सरस न गब॑ । 
प्रेमकलुषता सी दु्दू सामान्‍्या अति खर्ब || १५॥ 
बिबरन सुबरन होत व्है उन्‍्मद पद्‌ निर्बान | 
सेंग प्रेम पाखान उत माखन हाोत पखान ॥१६॥। 
सवेया ह 

एरी अबै इत है निकस्यौ विकस्यौ मुख झोज सरोज हेँसे। है । 

माधुरी बानि सुधा सुसकानि मैं रूप कल्ानि कल्ानिधि मोहै। 

१---श्ंगार की चमक मात्र । ः़्ञज़कचओ-ड: 


२--पति का प्रेम्त से, उपपत्ति का अपने सुख के वास्ते दुख देनेवाला, और 
व्यसनी का दुव्यंसन के वास्ते स्नेह होता है । 
३--छिपा हुआ और प्रकट । 
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तेरत सो अँग सोरत मॉहन जाहनि' मैं हित जारत जो है | 
तावरी * आवे चितौनि चिते चित देव से। सुंदर सॉवरो को है ? ॥१७॥ 


कब्ित्त 


प्रेमगुन बॉघि चित चंग' से। चढ़ाये उन 

सुनि सुनि बंसी धुनि चंग' मुहचंग' की | 
मधुर मृदंग सुर उरकि उतंग भई 

रंग परबीन ऐसी बाजनि अभंग की | 
बधिक बिहंगबधू ब्याधि ज्यों कुरंगनारि 

हनी है करगनेनी पारधी' न अंग की | 
संग संग डोज्नत सखीन के उमंग भरी 

अंग अग उठत तरंग स्थामरंग की ॥१८॥ 


दोहा 


स॒वन दरस सुमिरन बिरह से पूरबअल्ुराग | 
अभिनल्लाषादिक दस दसा तब संयोग सुहाग ॥१७॥ 


खथ अवणदशन--स वे य( 


माहनी मंत्र कि येगिनी यंत्र बसीकर तंत्र बस्यों जज गाँवरो | 

में न सुनो तबते कछु और सुन्‍्यो जबते गुन दीरघ दावरेा+ । 

देवजू जाल को मीन भयो मन तों तन कीन भयो क्ुरि ऋॉवरो | 
पेखने। से। अपने कछु पेख्यो जिते जित देख्यों तिते तित साबरे। ॥२५॥॥ 


१--देखने में । | 

२--मूछा, गश । 

३--पतंग । 

४--तेजू, घुमानेवाला । 
#४--मुर चंग बाजा | 
६--बहेल्िया, शिकारी ) 
७०-दुवरा <5 डावड़ा -- छड़का । 
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सुनि देव अनूप कथा त्रजभूप की रूपकला अकुलान लगी । 
पहिचानन प्रीति भ्रचान” लगी लखिबे का कछू ललचान क्षगी | 
भरि भावन भौंहकमान चढ़ाय के तानन लेचनबान लगी । 

कहू कान्ह कहाय सकान लगी तब ते तन प्रान बिकान लगी ॥२१॥ 


कबवित्त 

भावत न खेलु खेलि आवत खिलाए हू न, 

खेल में हँसावत न आवत तहों हँसी । 
लोागन के सोच का सकाच सो चलत चढ़ि, 

चातुरी चितोनि में चढ़ी है चित चाह सी | 
आँखिन में देखत न देखे। देव काह है, 

कहत कछु कान में गहत आवे बॉह सी । 
कालिह ही ते बालत तिरीछे हँसि का है वह, 

आगे पीछे डेाज्नत लगे हे परछॉह्द सी ॥२२॥ 

इति अ्रवणसुसिरन भाव 


खथ चित्रदर्शन--सवैया 
बातन ही में बिहारत चित्त निहारत नॉहि बिहार कि भूमे | 
सेचित* की गति सेचि सखी सँग सुन्दर को ले घरे घर घूमे । 
भीतर भीति लिखी ललिता चलि वतायृह ओंखिन आर्नेंद भूमे । 
सित्र चरित्र बिचित्न चिते चरि चित्र की भूरति चाहत चूमे ॥२३॥ 


सखो के! बचन सखी सें--सवेया 
हैं। ही भुलानी कि भूले सबै कोई भूल को मंत्र समूल सिख्यों से। । 
सेोजन पान भुलानाो सबे सुख स्वेबे सवाद बिषाद बिख्यो से। ॥ 
चित्र भई हैं। बिचित्र चरित्र न चित्त चुभ्यो अवरेख” रिख्यो” से | 
चित्र लिख्ये। हरि मित्र लिख्यो तब ते सिगरे त्रज चित्र लिख्यो से। ।२७॥ 
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१--यक बारगी। 
२--सोच में पड़ी हुई । 
३०-देख कर। 
४०-रेखा खींचा । 
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अथ स्वप्नद्शन--सवैया 
मेहि बने न कहेहू बिना कहि पूछे जे काऊ कहा कहें। जेसे। । 
अ्रॉखि मिहीचि दुरा! यहि बीच हि साँवरो सुन्दर और न ऐसे । 
पॉय परी तू पल्लोटे न पॉय बताइ दे को है कहा अब है से। ? 
हैं। झपने। ढिग ढूँढ़ि थकी बिसवासपने सपना यह कैसा ॥२५॥ 
है सपने तिय का पिय आय दई उर ल्ाय बनाय विरीवट्ों। 
चूमत ही चख चोंकि परी सु चिते चकि सेज ते भूमि गिरी ताों । 
देवजू द्वार किवारन हू ऑभकरीन भरोाखन मभ्लाँकि फिरी दो | 
दीन ज्यो मीन जराकी भई सु फिरे फरके पिजरा की चिरी' ता ॥२६॥ 
अथ साक्षातदशन सवैया 
प्रेम कहानिन से पहिले हरि कानन आनि समीप किए ते | 
चित्र चरित्र न मित्र भए सपने महँ मोंहि मिल्ाइ लिए ते । 
देव जू दूरि ते दौरि दुराय के प्रेम सिखाय दिखाइ दिये ते । 
बारिज' से बिकसे मुख वे निकसे इत हे निकसे न हिय ते ॥२७॥ 
भारही मारही श्रीव्ृषभान के आये अकेलेाई केलि भुलान्यो | 
देवजू सेवत ही उत्त भावती फीने। महा कल्के पट तान्यो | 
आरस ते उघरी इक बॉह भरी छवि हेरि हरी अकुल्तानयो | 
मीड़त हाथ फिरे उमड़ो से। मड़ो ब्रज बीच फिरे सड़रान्यो ॥२८॥ 
बाल लतान मैं बाज्न का बोल सुन्या कहूँ संग सखीन को टेरत । 
काहू कह्मो हरि राधा यही दुरि देवजु देखि इते मुख फेरत । 
है तब ते पल्त एक नहीं कल लाखन लो अ्मिलाखन घेरत । 
वाही निकुंजहि नन्‍्दकुमार घरीक में बार हजारक हेरत ॥२७॥ 


प्रथ नायका सखी प्रति बचन--सवेया ह 


देव न देखत हो दुति दूसरी देखे हैं जा दिन ते ब्रज भूप में । 
पूरी रही री वही घुनि कानन आनन आनन ओ रेप अनूप से | 


४ चिड़िया । 


२ कंसल | 
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ए अंखिया सखियों न हमारी ए जाय. मिली जलबुंद ज्यों कूप मैं” । 
कोटि उपाय न पाइए फेरि समाय गई रंग राय के रूप में ॥३०।॥ 


इति पूर्वानुराग । 


अथ शअभिलाष बणन--सवैया 
पहिले सतराइ रिसाइ सखी जदुराइ पे पाय गहाइए ते । 
फिरि मेंटि भट्‌ू भरि अंक निर्संक बड़े खन' लो उर लाइए तौ। 
अपने दुख औरनि को उपहासु सबे कवि देव जताइए तौ | 
धनस्पामहि_ नेकहूँ एक घरी के यहाँ लगि जो करि पाइए तौ॥३१॥ 


प्रति उत्तर-सवेया 
लाल बुलाई है को हैं वे लाल न जानती है। ते सुखी रहियो करि। 
री सुख काहे का देखे बिना दिख साधन ही जियरा न परयपो जरि | 
देव तै। जानि अजान क्यो दहोत इती सुनि ऑसुन नैन क्षए भरि। 
सॉची बुलाई बुलावन आई हहा कहु मोंहि कद्दा करिहे हरि ॥३२॥ 
बाम हथेरी दे बाम के सीस सखी कर दाहिने ठोढ़ी लई धरि । 
देव कछू सुसकाय उसास लै ल्लाज भरी अंखियों समुही करि । 
भार्यों भले जू भल्ते मृगले।चनि याही सकोचनि जेहै! नहीं अरि। 
जेहै। तो जेहै। तिहारी भई सिर जो न हिये की विधा हरिहे। हरि।।३३॥ 
सथ चिंता-सबेया 
वा बिसवासिनि' बॉसुरी के रस में न कहूँ बस में परिजैये । 
चैन परे चित मैं न कहूँ इत मैन की ज्वालन सौँ जरि जैये । 
काननि का सुख ताननि को पे नये दुख प्राननि की धरि जैये । 
देवजू वे कहूँ काहू मिले जे! मिलें न मिलें तो भत्ते मरि जैये ॥३४॥ 
ऊजर ही करिबे को हँसे सु बसे ब्रज गूजर' ह्लोग घनेरेइ । 
क्यों हू मुरे न भुरे मनु ल्ेत दुरे रहें प्रेम घुरे घरू घेरेइ ॥। 
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१ क्षण । 
२ विष में बसी हुई । 
३ अहीर । 
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आपु पिया बिष जो अँखियान इते सखियानन ते हरि हेरेइ । 
मेरे तो जान अरे सन मूढ़ निदान परपो मरिबो सिर तेरेइ ॥३४॥ 


खरथ ध्यान--सवबेय। 


लेत उसासे कँपे पुलके न बतावति ध्यावति चित्त कहूँ दे । 

प्यासे मरपरों गुन पाले परयो पिय पाल्‍ये सुवा अँसुवान की बूँदे । 
विद्रम' से अ्रधरान धरे मुख दाड़िम बीज से दंतनि गूँदे । 

देवजू मोह मड़ी उमड़ी बड़ी ऑॉखिन क्‍यों बड़ी बार की मूँदे ॥३६॥ 
जागत जागत खीन' भई अब लागत संग सखीन को भारे | 
खेलिबाऊ हँसिबेऊ कहा सुख से बसिबे बिसे बीस बिसारो । 
प्यो सुधि द्यौस गँवावति देवजू जामिनि' जाम* मनौ जुग चारो । 
नीरजनेनी निहारिए नेनन धीरज राखत ध्यान तिहारो ॥३७॥ 


शथ गुणशकथन--सवैया 


जे बिन देखे गए दिन बीति नयो पछिताड अरे हिय हैए । 

देवजु देखि उन्हें हैं दुखी भई या जिय को दुख काहि दिखेए । 
देखे बिना दिख साधनही मरि देखुरी देखत ही न अधेए । 

देखत देखत देखतही रही आपनी देहै। न देखन पेए ॥१८॥ 


कषित्त 


सुन्दर सरूप ब्रजभूप का कुमार उर, 
आनन्द अनूप अँखियानि खुमि' रहो है । 
लागत न एकौ पल्* जागत बिबेकों नहिं , 
के! पत्ष" लगावै मनु छाम छुमि* रद्यो है ॥ 
देव चितवनि लोल बेलनि हँसनि फेस्यो, 
कुंडल अमेल्ष बिन मेल लुभि रहो है । 
देखत न भूले बिन देखे उर सूले हित, 
लालच लगाइ चिंत लाल चुमि रहो है ॥३१-७॥ 
१--मूँगा । २--क्षीण । ३इ३--शरात । ४--पहर । £>गड़ रहा है । 


६--च्षण । ७--पक्ृक । ८--झुग्ध । 
28 
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श्रथ उद्वंग 
क्रबित्त 

देखे दुख देव चेत' चन्द्रिका' अचेत करि 

चैन न परत चन्द चन्दन को टारि दे । 
छीजन लगी है छबि बीजन' न करे बीर 

नीरज सुहात ना सखीजन निवारि दे । 
से|ये सजि सेजन करेजन मे सूल उठे 

जारि दे उसीर ' कटी रावटी उजारि दे । 
फूँके ज्यों फनी * री फ़ूलमाल को न नीरी करि 

ए बीरी बरी ऐ जाति या बीरी बगारि दे ॥४०॥ 


सवबेया 


जीभ कुजाति न नेकु लजाति गने कुलजाति न बात बल्यो करे | 

देव नया हिय नेह लगाय विदेह* कि ऑचन देह दह्मो करे । 

जीव अजान न जानत जान जो मैन“ अयान के ध्यान रह्यों करे | 
काहे को मेरे। कहावत मेरे जु पे मन मेरा न मेरा कह्यो करे ॥७१॥ 


कवित्त 


ना खिन टरत टारे ऑखिन न लगत पल 
आखिन लगे री स्थाम सुंदर सल्लोने से । 
देखि देखि गातन अधघात न अनूप रस 
भरि भरि रूप लेत आनंद अचेने से । 
एरी कहि कोहे हैं कहाँ हैं। कहाँ कहति हैं। 
कैसे बन कुंजदेव देखियत भौने से । 
राधे है। सदन बेठी कहती है। कानह कान्ह 
हाहा कहु कानह वे कहाँ हैं को हैं कौने से ।|9२॥ 





१ चैेत। २ किरण । ३ पहुा | 
8 कसछ । ४ खस । ६ सप । 
७ जिस के देह नहीं है (काम) । ८ काम । 8 क्षण । 
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सखी बचन--सवैया 


मैं न सुनी री कहा भयो तेंहि कहूँ मति मानिक से मनु खोले। 
आई गेंवाय कहाँ ते कहाँ कहैं। बातन ही उतपातन तेले | 
बाहेर पोरि न दीजिए पॉड री बावरी द्वाय से। डावरो' डोले। 
तेरी बल्लाय बके री बल्लाइ ल्‍यों चूमति ते मुख तू मति बोले ॥४३॥ 
सथ उद्दग निवेदन 
कबित्त 
अपनेई जी के सुख नीके आपु आन कहेँ, 
जानत न तापन्न ते जी की जरि जायगी । 
नीर बिन सीन ज्यों समीर बिन छिन छिन, 
आधि में विषम विष ब्याधि भरि जायगी । 
आग अंग व्याकुल उसास लेत पल पल, 
दुख के सदन बीच देव परि जाथगी । 
खंजरीट-९ नेनी मृदु मंजरी सहज मॉम्क, 
भार में उरभकि के मुरकि मरि जायगी ॥४४॥ 
श्थ उन्‍्साद--स वेया 
कान्हमई वृषभान सुता भई प्रोति नई उनई जिय जैसी | 
जाने को देव बिकानी सी डोले लगे गुरु छोगनि देखि अनेसी । 
आवबत है मुख जे! से! बके अरु खान ओ पान नहीं सुधि कैसी । 
ज्यों ज्यों सखी बहरावति बातनि वां वो बके वह बावरी ऐसी ।॥।४५॥ 
कबित्त 
बंसीधर धरी बंसी बंस तेरे बंस ही की, 
बंसी-बठ तेंही छबि छॉह छहराई है । 
मेरें बीर मौर मेरचन्द्रिका दई है तै' तो, 
चकोर त्रजचंद ओर डोठि ठहराई है । 


३ सखी, छड़की । 
२ खंजन | 
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देव सुख मानि मानि पश्चव लतानि पूँछे 
बावरी न बानि तजै केती बहराई है । 
बिमल्न बिसाल् गुन गूँदि के गोपाल गरे 
मालती पुह्प माल तेंही पहिराई है ॥४६॥ 
खथ उनन्‍्मादनिवेदन--सवे या 
ए अपनी करनी किन देखत देव कहें न बनाइ कछू मैं । 
घायल हे करसायल' ज्यों म्रग तयौं उतही उतरायल * घूम । 
मेटिबे को तन ताप दुच्नू भुज भेटिबे का ऋपटे क्ुकि रूमे । 
चित्र के मंदिर मित्र तुम्हें लखि चित्र की मूरति का मुख चूमे ॥४७॥ 
खथ ब्याधि 
कब्ित्त 


सुधर' सुनार रूप सुबरनचेर हृग, 
कोरे हरि लेत रवा राखत न राई सी । 
एदे! धक्बीर बलबीर की सों केसे काम, 
आखिर अहीर पीर जानो ना पराई सी ।। 
घर घरिया में घुरी घरी में उघरि आई, 
फैली जाति फूल नहीं फिरत गराई सी । 
देव जू सुहाग रंग ऑचन तचाई सेई, 
रच ना सिराति तची कंचन सिराई सी ॥४८॥ 
सवेया 
नेह जञगाय निद्दोरे कराबत नाहक नाह कहावत जैसे । 
साथ ते सेकत हाथ जरे घर कौन बुर्ावे मिले सब तैसे । 
बाहि न घूँघट की घट की सुधि अंग अनंग जरे पर जैसे । 
कौन गहे कर तू तिनके जिनकी करतूतिन के फल्ल ऐसे ॥४७॥ 
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१ काहछा मझूग । 
२ आतुरता से । 
३ सुनार की दुकान के सामान इस छंद में कहे गये हैं । 
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कि 


स्थ जड़ता--सवया 


सॉसन' ही से समीर गये। श्र ऑसुन ही सब नीर गये ढरि। 
तेज गये। गुन ले अपने! अरु भूमि गई तन की तनुता* करि | 
देव जिये मिलिबेई की आस के आस हू पास अकास रहो भरि | 
जा दिन ते मुख फेरि हरे हँसि हेरि हिये जु लिये हरि जू हरि ॥२०॥ 
कब्ित्त 
जागु री जगाबे जग़ु जागुरी जगे न ऊ, 
जगे न' जोति" जागे होति ही सुजग री' । 
द्वार की डगर डगरी परत कापे डग, 
डगरी परत डील डोले डगडगरी । 
देव गुनअगरी उसासे भरे अगरी* , 
दबाए दंत अँंगुरी अचल अँग अंग री | 
लंक लग बगरी* कलंक लग“ बगरी, 
सखीन संग बगरी सखीन संग बगरी ॥४१।। 
निवेदन--सबंया 
देखिबे का दिख साधन ही पल आधन ही हँसि नींद लही है। 
देवजू देखत देखत ही मग चेन चले पग सेज गही है । 
देखिबे को इतो देखिए दौरि कि देह दसा बिन देखे दही है । 
साथ रही हग पाथ * रही घुरि पाथ* * रही तन' * हाथ रहो है।॥५२॥ 





4 पश्चुभूत-वर्णन--हवा, पानी, तेज, भूमि, आकाश । 
२ दुबलापन। : 

३ सजग नहीं होती । 

9 प्रेम की ज्योति । 

£ जगर मगर, प्रकाशित | 

६ विशेष । 

७ छरचलची । 

८ कलंक तक फैली है श्र्थाव्‌ उसका पता नहीं ढूगता । 
£ फेली । 

१० रास्ता | 

११ झोला । 

१२ सूच्म, लघु, द्याग । 


माएकफा छड्औा॥07707४8 


कबित्त 


निर्मेल है मलिन ससंक बंक सलज, 

सिधिल्न दीन साज्षत्त सचित सँमरति है । 
मद उनसाद धीर चपल्ष असख हखे, 

नींद जाप्र स्वपन बितके बिसुरति है । 
ब्याधि गबे उम्र उतकंठा दुख आवेग, 

अचल बचखेट सबै जानति डरति है | 
माोहति मुरति ऑस स्वेद तंभ पुल्तक, 

बिबने स्व॒रभंग कंपि मूरत्ि परति है॥५३॥ 


कह 
सरण--सवयथा 


राधे के बाढ़ो बियोग की बाधा सु देव अबाल अडोल डरी रही । 
ले।गन की बृषभान के भौन में सार ते भारिये भीर भरी रही । 
बाके निदान है प्रान रहे कढ़ि ओषधि मूरि करोरि करी रही | 

चेति मरू! करि के चितई जब चारि घरी लौ मरीये घरी रही ॥५४॥ 


निवेदन । सबया 


पूछत है। पछिताने कहा फिरि पीछे ते पावक हो को पिलौगे । 
काल की हाल में बूड़ति बाल बिलोकि हलाहजल़ ही को हिलौगे।, 
लीजिए ज्याय सुधामघु प्ययय कि न्‍्यायन ही बिष गोली गिलौगे | 
पंचनि* पंच मिल्ते परपंच में बाहि मिक्षे तुम काहि मिलौगे ॥५५॥ 


यहि बिधि मुग्ध बधूनि के पूर्वनुराग विशेखि । 
अमिलाषादिक दसदशा प्रेममुख्यता देखि ॥ 
कुच कठोर कामल हृदय रूखी निचुरे नेह । 
भय लज्जा की ओह के पतिहि अपत्ती देह |। 
इ्ति 
4 मुश्किल | 0 
२ पंच भूत पंच भूत में मिलते बाद अर्थात्‌ मरने के बाद । 


रसविलास 
तृतीय विलास 
अध्लांग नायिकावणन 


दोहा 
काम अधकारी जगत लखे न रूप कुरूप । 
हाथ लिये डोल्त फिरे कामिनिछटी अनूप ॥१॥ 
ताते कामिनि एक ही कहन सुनन को भेद । 
राचे पागे प्रेमरस मेटे मन का खेद ॥२॥ 
रची राम संग भीलनी जद॒पति संग अहीरि। 
प्रबल्त सदा बनबासिनी नवक्ष नागरिन पीर ।। ३॥ 
कौन 'गने पूरब नगर कामिनि एके रीति । 
देखत हरे विबेक कौं चित्त हरे करि प्रीति ।॥४॥ 
स्वेया 
ठाढ़ी ही बाग मैं भागभरी मनों कामभुजडुम के बिष चोई । 
आानि परी चित बीच अचानक जोबनरूप महारस मेई | 
नागरि धौं पुरबासिनि ही के गँवारि किधी बनबासिनि कोई । 
को गने भेजन की जन की पन की तन की मन की सत्ति खाई ॥१॥ 
अथ अष्टाड्वताी नायिका के अष्टाड़ 
देहा 
जा कामिनि मैं देखिये पूरन आउठहु अड्डः । 
ताही बरनें नायिका त्रिभुवनमेहन रड्ड ॥।६॥ 
पहिले जोबन रूप गुन सीक्ष प्रेम पहिचानि । 
कुल वेभव भूषन बहुरि आठों अड्ड बखानि ॥७॥ 
अथ यौवनवणन 
दाहा 
बालापन को भेदि के छबि को अछकुर होइ | 
जग भोहै दिन दिन बढ़े जोबन कहिये सेाइ ॥८॥ 
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सवंधा 
खेलतही मैं भयौ कछु खेन खिल्लावनवारी भई सब सौतें । 
देवजू चौंकि चिते चकिवे सुचवाव कर उठि आपनी गों वें । 
औरह सॉम तें सूर उद लगि औरई सॉक लौं सूर उदौतें । 
रूप की ओप अनूप घरी पत्न बालि सी बाढ़त कालिह परों ते -॥७॥ 
कबित्त 
लहलही बैस उलही है दुलही की देव, 
उर मैं उराज जेसे उभरत पाणग है ' 
अनगिने दिननि श्रनूप दुति आनन की, 
देखतही उपज अनूठो अल्लुराग है। 
तैसीये तरल तीखे अनसीखे नेननि तें 
निचुरों निपुन सूधो भावते कौ भाग है। 
सेने से सुरंगनि तें चम्पा चारु अगनि तें 
रंगनि सों ऊँचत तरंगनि सुहाग है ॥१०॥ 


इति यौवनलक्षणवर्ण नस्‌ सस्पृणणस्‌ 


अ्थ ज्ञातयैवना वणन--सवेया 
पीछे तिरीछे कटाछिन सो इत वे चित री लता ललचे।ह । 
चौगुनो चेन चवाइनि के चित चाह चढ़े हैं चवाइ मचोे। हैं । 
जेबन आयोौ न पाप लग्यों कवि देव रहें गुरुलेगग रिसेहैं । 
जी मैं लजेये श्रे। जेये जितै' तितै' पैये कल चितैये जो सोंहं ॥११॥ 
शथ रूपवर्णन 
दे।हा 
देखतही जो मन हरे सुख अखियन कौ देह । 
रूप बखाने ताहि जौ जग चेरो करि लेइ ॥१२॥ 
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उदाहरण--कबित्त 
कुन्दन से अंग नवजे।चन सुरंग उठे 
उरज उतंग धन्य प्यौ जु परसतु है । 
साहति किनारी वारी तनसुख सारी 
, देव सीस सीसफूल अधखुल्यों दरसतु है ॥ 


३ कु #* 


बेदिया*जराब बड़े मेतिनि सौ नीकी नथ 
हलत तरौंननि तै' रूप सरसतु है । 
गोरी गजगौानी लौनी नवल्ल दुल्हैया तेरे 


भाग-भरे मुख पे सुहाग बरसत है ॥१३॥ 
पुनः यथा 


घूँघट खुलत अब उलट हे जेहे देव 
उद्धत मनाज जग जुद्ध जूटि परेगो । 
को कहिँ अल्ीक बात से। कहें सु रोक सिय--- 
ले।क तिहुँ लेक की त्ुनाई ल्यूटि परेगे | 
दैवनि दुराव मुखनान्तर तरैयनि को 
मण्डल मटिक और चटकि टूटि परेगी। 
ते। चितै सकाचि से।चि मे।चि मद मूरदि हे 
छारते छपाकर छता ते छूठि परैगो ॥१७॥ 


अथ गुनवर्णन-- देह 


कायिक बाचिक करम करि बॉघे सब को चित्त । 
राव रह रीके गुनहि हे।इ जगत को मित्त ॥१५॥ 


सबेया 
गांइ बेजोइ नचाइ के नारि रिक्काइ के नाथ बताइबे सेझौ । 
चित्र विचित्र क॒ल्ला कबिता रस देवजू चातुरी सों चित पोही । 


सेजन भूषन भाष॑नि भेष विसेष॑ रचे रचना रुचिरोह्ो । 


ऋूप-डउजागर राधे अहे गुनआगरि तें जग मोहन मोह्यौ ॥१६॥ 
2% 
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कबित्त 


बेदनिहूँ गने गुन जाके अनगने भेद 
भेद बिन जाकौ गुन निरगुन हूप है । 
कितक विरंच्यौ ऐसी रचे रुचि रथ्चो महा 
सुखनि कौ स्चौ जहाँ बंच्यौ त्रजभूप है। 
तेही सुनि सुनि अवराधा अब राधा जस 
जानत न देव कोई कहा धों श्रनूष है। 
तेज है कि तप है कि सील है कि सम्पति है, 
राग है कि रंग है कि रस है कि रूप है ॥१७॥ 


ए ०. 
प्रथ शीलवणन--दे। हा 


कोमल बचन प्रसन्नममन सज्ननरजन भाई | 
दीन दया थिरता छिमा ये कहु सील सुभाइ ॥१८॥ 


«हे 
सवया 


भौन भरे सगरे ब्रज सौंह सराहत तेरेई सील सुभाइन । 

छाती सिरात सुने सबकी चहुँ ओर ते चोप चढ़ी चित चाइन | 
एरी बलाइ ल्‍यों मेरी भट्ट सुनि तेरी हैं। चेरी परों इन पाइन । 
सौतिहू की अखियाँ सुख पावती ते। मुख देखि सखी सुखदाइन ।॥।१४॥ 
नेहभरी तै' सतेह खरी रस-मेह भरी अंखियॉनि विसेषी । 

भौंहनि मैं कलके मुसुकानि सी काम कमान मनो अवरेखी । 

देव सुभाव रखे मधु बेल सुधानिधि मैं न इती रुचि पेखी । 

कैसेह्ूँ क्‍योंहूँ रिसात जु पे सरसात घनी अरसात न देखी ।॥२०॥ 


अथ पेमवणन--दोहा 


सुख दुख मे एक सी तन सन बचननि प्रीति । 
सहज नेह नित नित नये जहाँ सु प्रेम प्रतीति ॥२१।। 
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प्रम के उदाहरण--कबित्त 


रीमि रीफि रहसि रहसि हँसि हँसि उठ, 

सॉसे भरि आँसू भरि कहति दई दई । 
चोकि चोंकि चकि चकि औंचकि उचकि देव, 

छकि छकि बकि बकि उठति बह वई । 
दुह्ुँन के गुन रूप देऊ बरनत फिरें, 

पत्न न घिरात रीति नेह की नई नई। 
माहि मे।हि मोहन को मन भयौ राधासय, 

राधामन मेोहि मेहि मेोहनमई भई ॥।२२॥ 


कब्ित्त 


अ्रेचक अगाध सिन्धु स्याही का उम्रगि आयौ, 

वार्म तीनों ज्ञोक बूड़ि गये एक सड्ड में । 
कोरे कारे कागद लिखे ज्यौं कारे आखर ज्यों, 

अप ५ अर श्र 

न्‍्यारे कर बांचें कौ न राच चित भड्ड में । 
सनेंननि मैं तिसिर अमावस की रेनि अरु, 

जम्बूरस बिन्दु जमुनाजल तरह में । 
योंही मन मेसौ मेरे काम कौन रहो माई, 


स्थाम रड्ड है करि समानो स्याम-रड् में ।।२३॥ 


दोहा 


से। संजोग बियोग करि डे विधि बरनत प्रेम । 
सुखदायक सजोग मै दुख वियाग को नेम ॥२४।॥ 


शथ विये।ग प्रेम के। उदाहरण--कबित्त 


तेरो कह्यो करि करि जीड रहो जरि जरि, 

हारी पाएँ परि परि तो न कीनी सम्हार | 
लालन बिल्लोकि देव पल न लगाए तत्र, 

कल न दीनी ते छलन उछलनहार । 
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ऐसे निरमे।ही सो सनेह बॉघि हैं। बेंधाइ, 

आय विधि बूड्यो व्याध बाधासिन्धु निर्धार । 
एरे मन मेरे तें घनेरे दुख दीने अब, 

एक बार देके तोहि मूँदि मारों एक बार ॥२५॥ 


झथ कुलाचार वर्णन--दोहा 


गुरुजन-पूजन धरमंपन लीने ल्लोक बिचार । 
जलाज काज गौरव जहा सेोई कुछ-आचार।॥२६॥। 


सबेया 


आपने ऊकि रहें अवलोकि विलशोकिक एक सदा निरजोसी । 

लाज के काज सुकाज करे सुनि साधु-समाज असीस दये सी। 

कीने प्रसन्न सबै करि सेवन काह कहूँ गुर-देव न देसी । 

दे। कुल निर्मेल मे। कुल-कीरति गोकुल मे। कुलनारि न तो सी ॥ २७॥ 


कवित्त 


तेरे अनगिने गुन रतन जतन करि, 
गुरुजन पार्व परि प्रेमपखियन से । 
पार न ज्हत गहराई न गहत देव, 
केवल सुधाई मधु जेसी मखियन मैं । 
एरी कुलबंधू मेरी राधे ठक्कुराइनि हैं।, 
पाइनि परत तेरी चेरी सखियनि मैं । 
सील कौ सलिलनिधि विधि तू बनाई जाके, 
राजति जहाज-भरी ज्ञाज अँखियन में ॥२८॥ 


स्थ वैभववशन--दे।हा 


जहाँ सहज सम्पति सु पुनि प्रभुता कौ अभिमान | 
थिरता गति गम्भीरता वैभव तवाहि बखान |२-७। 
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चन्द से बदन मॉन भई वृषभानजाई, 
यौवन-ल्ुनाई की लुवनि कैसी लहरी। 
कामधाम घी ज्यों पिघलत घनस्यथाममन, 
क्यों सहै समीप देव दीपति दुपहरी ॥३३॥ 


गारे मुँह गाल हरे हँसति कपेछ बड़े 

ले।चन बिले!ल् लाल लाने लीनी ज्ञाज पर । 
लेभा लागे लाल लखिबे को कविदेव छवि 

गोभा से उठत रूप साभा के समाज पर | 
बादले की सारी बर दामन किनारी जगमगे' 

जर-तारी फ्रीनी कालरि के साज पर ; 
मेती गुहे कारन चमक चहूँ ओरेरन सु 

तेररन तरेयनि को ताने। द्विजराज पर ॥३४॥ 


अथ अष्टाजवबती नायिकाव्णन--सवेया 


सुन्दर जाबन रूप अनूप महागुन ग्यान की रासि मची तूं। 
सीलभरी कुल देऊ उजागर नागरि पूरन प्रेम-पची तूं । 
भाग की भैौन सुद्दाग सौ भूषित भूमि को भूषन साँची सची तूं । 
आठट्ूँ अड्ड तरड्गत रड़ सबे सुचि सच्चि विरच्चि रची तूं।।२५॥ 
थेरीये बैस बिसाल लें कच टेढ़ी चितोंनि मे सूधी चले पथ । 
कौंवरे अड् करेरे कुचा-वृत लाज-लची गुन ऊँचे मनेरथ । 
लड्डू लग्यो उमग्यो उर देव सु बोलें हरे गरुई सी गिरा ल्थ । 
नन बड़े बड़े नेसक अजखन मोती बड़े बड़े नैसक सीं नथ ।।३६॥ 
दाहा 

एहि विधि आठो अड्भः करि पूरन नारि जु होइ । 

तिहें बरनों हैं। नायिका जिहिं बरनों कविलेइ ॥३७॥ 

कंसब आदिक महाकवि बरनी से! बहु ग्रन्थ । 

हों हूँ बरनत ताहिं अब सरस अपूरब पन्‍्धथ ॥३८॥ 
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एक बार जद्यपि कही मतिप्राचीन प्रकास । 
भाव सहित सिट्भाररस रचिके भावबिल्ञास ॥३४॥ 


रसबिलास रचि ग्न्थ सौ कहत दूसरी बार | 
वही नायिका भेद सब सुनहु नवीन प्रकार ॥४०॥। 


इति औओररसविलासे कविदेवदत्तकृते श्रष्टाजनायिकावर्णनस 
नास चतुर्थो विलास: ॥४॥। 
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रस सारांश 
सामान्य शुड्ार में हाव लक्षण । 
दाहा 
सम संयोग हँगार हू तियकौतुक है हाव । 
जाते लखिये प्रीति का बिबिध भाँति अनुभाव ॥ 
क्रिया बचन और चेसटे जहँ बरनत कवि कोइ | 
ताहू को हावे कहैँ अनुभव होइ न हेोइ ॥ 
हावन के लक्षण 
व्व्प्पे 
चितवनि हँसनि विज्ञास* ललित शोभा प्रकास करि। 
विश्रम,  संश्रम,' काज बिहित* आड़े लब्जा उर । 
किल्किंचि त ' बहु, भाव हिये अंगनि मोद्वाइत* । 
केलि कलह कुट्टमित* कपट नादर विवेाक्र* चित । 
विच्छित्ति बिना के थेरही भूषन पट शोभा बढ़ति । 
पियस्वॉग करे तिय प्रेमबस कहियत लीज्ञाहाव' * गति || 
विलास हाव 


देहा 
अकुटि अधर को फेरिबो बंक विज्ञोकनि हासु । 
मनमोहन को मन हर॒यो तिय को सकल विलासु ॥ 


विलास हांव के! उदाहरण 
कबित्त 
पे बिनु पनिच बिनु करकी कसीसन बिलु, 
चलत इसारे यह जिनको प्रमान है । 
आखिन अड़त आइ उर में गड़त धाइ, 
परत न देखे पीर करत श्रमान है । 
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नूपुर कटि ढीला भये। सकसि किकिनी पाइ || 
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बंक अवलेकन के बान औरई बिधान, 
कजल्लकलित जामे जहर समान है| 

तासों बरबस बेध मेरे चित चंचल को, 
भामिनो ये भोंह कैसी कहरु# कमान है || 


दाहा 
छुवैगे। अंगहि अंग कहु कहा करेगी ग्वारि | 
यहि बिधि नन्‍्दकुसार पर न दरि अधर सुकुमारि ॥ 


फिरि फिरि चितचावन ल्ल्लन फिरि फिरि देत हँसाइ। 
सुधा सुमनबरषा निरखि हरष हिये सरसाइ | 

२ ललित हाव 

दोहा 

पट भूषन सुकुमारता थल जल बाग बिहार | 
लाल मनेाहर बाल का सकल ललित ब्यौहार | 
बालभाल परभा लसे बर चंदन को बिन्दु । 
इंद्रबधूहि गद्यों मना गाद मोद जुत इंदु ॥ 
मूँदे हग सरसाइ दुति दुरयों दंत दरसाइ । 
बलि तुम सँग दृगसिहचनी खेले कैामनि उपाइ ।। 
जाति नवेलीबृन्दम नारि नवेली जाइ । 
सेनजुही ते बरन तन कल्लरव बचन सुभाइ ॥ 
चली डूबि कर अलिन के लली दुरावत अंग । 
तऊ देह दीपति लिये जाति गुंजरति संग ॥ 


३ विश्रमहाव | 
देह 
अदल बदल भूषन प्रिया याते परत लखाइ । 
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४ विहित हाव 
देाहा 
मे। बसि होइ ते बसि रहे मे।हन मूरति मैन | 
उर ते उत्कंठा बढ़े कहे न मुख ते बैन ॥ 


अचवन दियो न आजु अलि हरि छबि अमी अधाइ । 
रेक्यौ प्यासे हगनि का लाज निगोड़ी आइ ॥ 


५ किलकिंचित हाव 


बाँह गही हटकी सकी थकी छकी सी ईंठि । 
चकी जकी पिय की थकी तकी कुकी सी डीठि ॥| 


द॑ सेाहायित हाव 


करनि करनकुंडी करति पशु अंगुठा भुव लेखि | 

तिय अंगिराति जम्हाति छकि मनसमेहन छबि देखि ॥ 

काली नथि ल्‍्याये। समुक्ति वा दिनवाली बात । 
इझाली बनमाली लखे थरथरात मे गात ॥ 


७ कुट्ठमित हाव 


नही नहीं सुनि नहिं रहा नेहँ नहनि में नाह । 
त्यों त्यों भारतिमाद से ज्यों ज्यों फ्ारति बॉह ॥ 


८ विव्वोक हाव 


क्गि लगि बिहरि न सॉवरोाो बिमल हमारो गात | 
तुब तन की भाई परे लगि कलंक से जात ॥ 
गुंज गरे गाथे धरे सॉथे मेरपखान | 

एतने ही ठिकुठान पर एते बड़ा गुमान ॥ 

ज्यों ज्यों बिनवे पगु परे बथा मनावहि पीय । 

त्यों थीं रुख रूखी करे लगी तमासे तीय ॥॥ 


5... 
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८ बिच्छित्ति हाव 


दाहा 
देह दुरावत बाल निज करे आभरन जाल । 
दे सातिन हगमद हरनि सगमद बेदी भात्त | 


१० लोला हाव 
दोहा 


सजि सिंगार सब रावरे सिर धरि मोरपखान | 
आजु लेव मनमेाहनी घरही मे दघिदान।॥ 
उत हेरे हेरत किते ओढे सुबरनकॉति। 
पीत पिछौरी रावरी वही जरकसी भांति || 
अपर च हाव भेद 

छ्ण्पे 
मूरख, ना कछु मुग्ध क्रियाचातुय्य सुबाधक । 
तपन दुःखमय बचन चकित है जात कछुक जक | 
हँंसित हंसी आइबो, कुतूहल कौतुक पैबो । 
बचन हाव उद्दीप्र केलि करि हास खिक्ीबो | 
बावरी श्रेम बिच्छेप कहि रूप गे लखि मद कहदेउ | 
दस हाथ बिदित पहिल्तो गुना फेरि सुने दस हाथ येड ॥ 

१ मुग्ध हाव 

दोहा 
पहिरत ड्वोत कपूरमनि कर के धरत प्रबाल । 
मोंदि दई सनभावते कैसी मुक्तामाल ॥ 

२ बाधक हाव 

दोहा 
लखि ललचौंहें गहि रहे केलितरुनि अजनाथ | 
दया जानि तिय जानि मनिरजनी सजनी हाथ ।। 
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खाक. हैं. 
के 


रे तपन हाव 


देाहा 
लाल अधर मैं का सुधा मघुर करे बिन पान । 
कहा अधरमे लेत है। धरमे रहत न प्रान ॥ 
दई निरदई यह बिरहमयी निरमयी देह। 
ये अलि ज्यो बाहेर बसे टोंही आये गेह || 


४ चकित हाव 
दाहा 


दुह्ु दिश आये घेरि घन गई अंध्यारी फैलि । 
रपटि सुबाल रसाल सों ल्पटि गई ज्यों बेलि | 


५ हसित हाव 
देाहा 
रुख रूखे। करत न बने विहँसे नैन निदान । 
तन पुलक्यों फरक्या अधर उधरपौ मिथ्या मान || 
६ कुतहल हाव 
देाहा 
अनिमिषहग, नपसिषवरन वरहि गंवारि निहारि | 
मुरि मुसुकानी नववधू मुख पर अचल डारि ॥ 
७ उद्दीप्ति हाव 
दाहा 
अनषभरी धुनि अलिन की धचन अलीक अमान | 
कान्ह निहोरे रावरे सब सुनिय दे कान ॥ 
पाप करे बेनी तजा घरमें करिये आजु | 
सार होत मनभावता भल्तो भूत्ति शुभकाजु ॥ 
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८ कैलि हाव 


देाहा 
भरि पिचकी पियपाग में बोसपो रंग गुलाल । 
,जनु अपने अनुराग की दई बानगी बाल ॥ 
जबते धर्‌यो दुराइ ले प्यारे को परिधान | 
मॉगति में बिहँसति नटति करति आन की आन ।। 

< विक्षप हाव 

देाहा 
सुद्धि बुद्धि को भूलिबे! इत उत्त वृथा चित्तानि । 
अधर भृकुटि का फेरिबो बिच्छेपहि की ठानि ॥ 
निरखि भई मेहनमई सुधि बुधि गई हिराइ । 
संगति छुटी अलीन की चली श्याम सँग जाइ ॥ 
आवति निकट निहारिके मान सिखावनिहारि | 
हो। रिसाय तुम कीजियहु बहु मनुहारि मुरारि || 


९० सद हाव 


दोहा 
सारसनेनी रसभरी लखति आरसी ओर । 
छकी छॉह छबि छॉहही छकये नंदकिशोर ॥ 

ख्रथ हेला हाव लक्षण 

दोहा 
प्रीति भाव प्रौढ़ो तबे जहँ छूटी सब लाज । 
सम संयोग #ँगारहू उपजे हेला हाव' ॥ 

सारठा 

सखि सिखवे कुलकानि, पीठि दिये हाहा करे। 
उत अनिमिष अँखियान मे।हनरूप सुधा भरे॥ 


न्‍बक-- का कन बनना नगण। अथियान गण पनच। 
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खपरं च दोहा 


उद्दारिज माधुज पुनि श्रगल्मता धीरत्व । 
ये भूषन तरुनीन के अनुभावहि में सत्व || 


उद्दारिज ( औदाय ) 
महा प्रेम रस बस परे उद्दारिज कद्दि ताहि। 
जीवन धन कुल्कानि की जहाँ नहीं परवाहि ॥ 
जा माहन-मुखचन्द मे हाइ मुरे मनु लीन | 
तो वा को भुदकार मैं कार करे तन छीन ॥ 
तेोरि जे। ढीले लत्तित कर सुक्तमाल रमनीय । 
दारिम के मिस हरिसुकहि रहति चुनावति तीय | 
दूरि जात भजि भूरि सिख चूरि जाति कुक्कान । 
मनमोहन सजनी जही आनि परत ऑअखियान ॥ 
सेरर घेरु को नहिं बने निरखत नंदकिशोर । 
लखति चारु मुख ओर कछु करत बिचारु न और ॥ 


माधुज (साधुये) 


दोहा 
शोभा सहज सुभाय का नवता शील सनेह | 
ये तिय के माघुजे हैं जानत लौरन तेहि | 
सब बनितन भूषन सजे अपने अपने चाड़ । 
मन मोहति प्यारी दिये वा दिनवाली आड | 
सनमोहन आगे कहा मानु बनेंगे! ऐन । 
मोहूँ से। रूखी परे रूखे हेतत न नेन ।। 


पगरमता धोरत्व-लकन्षण 


कहु सुभाव प्रौढानि को प्रगल्भता जिय जानि । 
के पतित्रत को प्रेमदढ से। धीरत्व बखानि ॥ 
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प्रशगहनणता 


दोहा 
जिय की जरनि बुराई के पाय समय मिद भीर | 
पुलकित तन बलबीर पर डारे जात अबीर ॥| 
फिरि फिरि भरि भरि भुज्ञ गहति चहति सहित अनुराग । 
मधुर मदन छबि हरति छबि बरनि बरनि छबत्रि भाग ॥ 


चीरत्व 
दोहा 
सूरो तजेन सूरता दीबो तमै न दानि | 
कुलटा तजे न कुलअटनि कुलजा तजे न कानि || 


केलिर्मनि सो मैं रँग्यो हिये श्यामरँग माहिँ। 
दियौ ल्ञाख अरके सुखे सखी छूटिबे नाहि ॥ 


आड़ार-निर्णय 
खथ नायिका-लक्षण 
दोहा 

पहिल्ले आतमधमे ते त्रिविधि नायिका जानि । 
साधारन बनिता अपर स्वकिया परकीयानि ॥ 

साधारण नायिका-लक्षण 

दोहा 

जा में स्वकिया परकिया रीति न जानी जाय | 
से। साधारन नायिका बरनत सब कविराय ॥ 
युवा सुन्दरी गुनभरी तीनि नायिका लेखि । 
शोभा कान्ति सुदीप्षियुत नखसिख प्रभा बिसेखि ॥ 


शोभा 


कबित्त 
दास आसपास आली ढारती चँवर भावे 
ले!भी हें भेंवर अरबिंद से बदन मैं । 
केती सहवासिनि सुझ्रासिनि खवासिनि हूँ 
नेन जेहें बेठी बड़ी आपने हृदन मैं । 
शी सुन्दरी है रति रंभा ओ घृताची पे न 
ऐसी रुचि राची कहेँ काह के कदन में । 
पूरे चितचायनि गोाबिंदसुखदायिनि श्री 
राधा ठकुराइन बिराजति सदन में ॥ 
कान्ति 
कबित्त 
हिरत रावरे घरत यह लाल सारी 
जेति जरतारी हूं से अधिक सुद्दाई है। 
नाक मोती निंदत पदहुमरागरंग नीकी , 
खुलत ललित मित्ि अधरललाई है। 


(7) 
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औरे दास भूषन सजत निज शोभा हिंत, 
भामिनी तू भूषननि शोभा सरसाई है। 
लागत विमल गात रूपन के आमरन, 
बढ़ि जात रूप जातरूप से सवाई है |। 
दौपि वणन--फब्ित्त 
आरसी का आंगन सुहायो छबि छायो, 
नहरनि में भरायौ जल उज्जल सुमनमाल्त । 
चॉदनी बिचित्र लखि चॉदनी बिछौना पर, 
दूरि के चंदेवनि को बिलसे अकेली बाल । 
दास आस पास बहु भॉतिन बिराजै धरे 
पन्ना पोषराज मोती मानिक पदिक लाल । 
चंद्रप्रतिबिंब ते न न्‍यारो होत मुख ओऔ न, 
तारे प्रति बिंबिते न न्‍्यारो होत नगजाल । 
पग-बशन 
पॉखुरी पदुम कैसी अँगुरी ललित तैसी , 
किरने पदुमरागनिन्दक नखन सैं। 
तरुआ मनेहर सुएँडी मदु काहर सी, 
सेहर ललाई की न है है लाल्गन मैं । 
आनत ते आकरषि आनत बरघि देत, 
भानु केसे। भाव देख्यौ तेरे चर मैं | 
आक राखि लीन्हों है सेहाग सब सौतिन को, 
दीन्हों है बरषि अनुराग पिय मन मैं ।॥। 
जानु-वर्णन 
कबित्त 
करमभ बताबे ते करम ही के शेभाहित, 
गजसूँड गाते ते गज्नन की बड़ाई को । 
एरी प्रानप्यारी तेरी जानु के सु जानु बिघि, 
ओ।प दीन्डों आपनो तमाम सुधराई को | 
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दास कहे रंभा सुरनायकसदनवारी, 
नेकहू न तुली एको अंग की निकाई को | 
रंभा बागकोने की जु वाके ढिग सोने की है, 
सीस भरि आवे ते। न पावे समताई की || 
नितंब-बणन 
कब्ित्त 
ते। तन मनेजही की फाज् है सराजमुखी, 
हाय भाय साह के रहे हैं सरसाइ के । 
तापर सल्लानी तेरे बस हैं गोबिंद प्यारे, 
मैनहु के बस भये तेरे ढिंग जाइ के । 
तिनहूँ गोबिंद ले सुदर्शन चकर एके, 
कौन्हौ बस भुवन चतुदेश बनाइ के । 
काहै न जगत जीतबे का मन राखे मन, 
दुल्भ दरश है नितंबचक्र पा३ के ॥ 
कटि-बणत 
कबित्त 
सिंहिनी ओ मगिनी की ता ढिग जिकिरि कहा, 
बारह मुरारहू तै खीनी चित धरि | 
दूरिही ते नेसुक नजर -भार पावत ही, 
लचकि लचकि जात जी मैं ज्ञान करि त॑ । 
तेरा परमान परिसान के प्रमान है पे, 
'दास कहै गरुआई आपनी सभरि तू । 
तूं ते मनु हैरे बह निपट ही तनु हैरे, 
लंक पर दैरत कलंक सेः तौ ढरि तूं ॥ 
उदर-बणन 
कब्ित्त 
कैसी करिये अति अदभुत निकाई भरी, 
छामादरी पातरी उदर तेरे पान सेा। 
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सकल सुदेश अंग बिहरि थकित हे के, 

कीबे का मिलान मेरे सन के मकान से | 
उरज सुमेर आगे त्रिबल्ली बिमल सीढ़ी, 

शोभासर नाभि शुभ तीरथ समान से। | 
हारन की भांति आ्रावागमन धी है पॉति, 

मुकुत सुमन वृन्द करत नहान से ॥ 


रोमावली वणन--सवेया 


बैठी मलीन अली-अवली, कि सरोज कल्लीन सों हे बिफल्ी है ! 
शम्भुगली बिछुरेही चली, किघों नागललो अनुराग-रली है । 
तेरी अज्षी यह रोमावल्ी, कि झँगारलता फल्ल बेलि फल्ली है । 
नाभिथल्ली ते जुरे फल लैकि, भी रसराजनलो उछली है ॥ 


( क्शे 
भज बणन--सवया 
भाई साहाई खराद चढ़ाई सी, भावती तेरी भुजा छबि जाल हैं । 
शोभा सरोवरि तूहे सही. तहँ दास कहे ए सकंज म॒नाल हैं । 


कंचन की लतिका तू बनी दुनँ छाय बिचित्र सपलन्नव डाल हैं । 
अग में तेरे अनंग बसे ठग, ताहि के पास की फॉसी बिशाल्न हैं |! 


कर वशान--सवेया 


पत्र महारुत एक सिल्ञाइ गुल्नाब कली तरुनी रंग दीने । 

पॉखुरी पंच की कंज की भानु में बान मनेाज के श्रोणित भीने । 
पंच दशानि का दीपक से। कर कामिनी का लखि दास प्रवीने । 
छाल की बेंदुली लालरि की ल्रियाजुत आइ निछावरि कीने || 


पीठि वणशन--सवैया 


म॑ गल मूरति कंचन-पत्र के मैन रच्यै। मन आवत नीठि है। 

काढ़ि किधों कदली दल गेाफ की, दीन्‍्द्यो जमाइ निहारि अपीठि है । 
दास प्रदीपशिखा उल्लटी कि पतंग भई अवलोऋत डीठि है । 

कंध ते चाकरी पातरी लंक से शोमित केधों सलेनी कि पीठि है ॥ 
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कंठ व्शणन--सवैया 
कंबु कपोत्तनि की सरि भाषत, दास तिन्हे यह रीति न पाई । 
या उपसा के यही है, गही है, यही है बिरंचि त्रिरेत खचाई | 
कंचन पंचलरा गजसे।ती-हरा मनि ल्ञाज्ष की माल सोाहाई। 
के तिय तेरे गरे मे परी तिहूँ लेक की आनि के सुन्दरताई ॥ 
ढोड़ी बर्शन--सबेया 
छाक्‍्यो महा मकरंद मलिंद खरपो कियों मंजुल कंज किनारे । 
चंद मे। राहु का दत लग्यो कि गिरी ससि भाग साोहाग लिखारे । 
दास' रसीलो की ढाड़ी छबीज्ञी की लीली की बिंदु पे जाइये बारे । 
मित्र की डीठि गड़ी किधों चित्त के चे।र गिरयों छबिताल गडारे॥ 
अधर वणन 
कबित्त 
एरी पिकबैनी दास पटतर हेरे जब, 
जब तेरे सुन्दर अधर मधुगारे को | 
दाख दुरि जाइ मिसिरीयो मुरि जाइ केसे, 
कंद फरि जाइ सुधा सरक्यो सवारे का ॥| 
ललित ललाई के समान अनुमाने रंग, 
बिंबाफल बंधुजीव बिद्रंम बिचारे को । 
ताते इन नामनि को पहिलोई बरन कहे, 
मूंदि मूंदि जात मुख बननवारे को ॥| 
दशन वशणन--कबित्त 
बिधु सोनि कासिनी की बिधि साोतरासि कला, 
सेकरि सँवारपो विधि बत्तिस बनाइ है । 
हांसही में दास उजाराई को प्रकाश होत, 
अधर लल्लाई घरे रहत सवाह हैं।। 
हीरा की हिरानी उड़गन की छड़ानी अर, 
मुक्ुतनहूँ की छवि दीन्हों मुकताइ हैं । 
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प्यारी तेरे दंतन अनारदाना कहि कहि, 
दाना है के कवि क्यो अनारी कहवाइ हैं | 


श्‌ः 
हास बणन--कबित्त 


दास मुखचन्द की सी चम्द्रिका बिमल चारु, 

चन्द्रमा की चंदिका लगत जा मैं मेल्ी सी । 
बानि की कपूर धूरि ओआढ़नी सी भहराती, 

बात बास आवत कपूरधूरि फैली सी | 
बिज्जु सी चम्कि महताब सी दमकि उठे, 

उमगति हिये के हरष की उजेली सी । 
हॉसी हेमबरनी की फांसी सी गत ही मैं, 

रावरे दृगन आगे फूलत चमेत्ली सी | 


बानीवर्णन--स वेया 


देव मुनीन की चित्त रमावन पावन देवधुनी-जल जाना । 

दास सुने जेहि ऊष मयूष पियूष की भूष भगी पहिचाने । 
काकिक्ष को किज्ञा कीर कपोतनि की कल्ष बोल की खंडनी मानो | 
बालन प्रबीनी की बानी का बानकू बानी दिये! तजि बीन को बाने || 


कपोल वणन 
कवित्त 


जहाँ यह श्यामता को अंक है मयंक मैं, 

तहांई स्वच्छ छबिही सुछानि बिधि हीन्‍्हों हैं । 
तामें मुख जेग सबिशेष बिल्गाई अब, 

शेष से। विशेष सरबॉग रचि दीन्‍्हों है ॥। 
आनन की चारुता में चारुदूँ ते चारु चुनि, 

ऊपर हो राख्यो बिधि चातुरी से। चीन्‍्हो है | 
तासे। यह अमल असेल शुभ गोल डोल, 

लोक्षनेनी कोमल कपोल तेरी कीन्हों है ।| 
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रे 
अवण वशशन--स वे या 


दास मनाहर आनन बाल को दीपति जाकी दिपे सब दीपे । 
श्रौन सुहाय बिराजि रहे, मुकताइल-संयुत ताहि समीपे । 
सारी महीन से। लीन विलेकि बिचारत है कवि के अवनी पे । 
सेदर जानि ससीहि मिलो सुत संग लिये मनो सिंधु में सीपे || 


नाक वणन 
कबित्त 


चारु मुखचंद की चढ़ायो बिधि किंसुक के, 
सुकन यौ बिंबाफल लालच उसंग है। 
नेह उपजावन अतूल तिल्फूल कैधों, 
पानिपस रोवर की डरमि उतंग हे । 
दास मनमथ साहि कंचन सुराही सुख, 
बॉशयुत पालकी कि पाल शुभ रंग है । 
एकही मै तीन्यों पुर ईश कोहै अंश कैधो, 
नाक नबल्ञा की सुरधाम सुरसंग है॥। 


नयन वर्शन--सवेया 


कंज सकोाच गड़े रहें कीच में मीनन बोर दियो दह नीरनि। 
दास कहे मगहूँ का उदास के, बास दिये! है अरण्य गरभीरनि । 
आपुस मै उपमा उपसेय हैं नेन ये निंदत हैं कबि धीरनि । 
खंजनहू को उंड़ाय दिये हहुके कर दीन्‍्हें अनंभ के तीरनि || 


भकुटी वर्ण न--सवैया 
द 


भावतीभोंह के सेदनि दास भल्ते यह भारती मे सो गई कहि। 
कीन्हों चह्मो निकलंक मर्यक जबे करतार विचार हिये गहि | 
मेंटत मेंटव हे धनुषाकृति मेचकताई की रेख गई रहि । र 
फेरि न मेटि सक्यो सबिता कर राखि लिये! अतिही फबिता लह्ि॥ 
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सूभाव चितवनि--वणन 


कब्ित्त 


पे बिनु पनिच बिनु कर की कसीस बिल, 
चल्लत इसारे यह जिनको प्रमान है । 
ग्रॉखिन अड़त आइ उरमसे गड़त धाइ, 
परत न देखि, पीर करत अमान है । 
बंक अवले।कनि का बान ओपरई बिधान, 
कजल्ञ-कलित जामे ज़हर समान हे । 
ताते बरबस बेधे मेरे चित्त चंचल को, 
भामिनी ये भोंह केसी कहरु कमान है ॥ 


| क 
भाल वशन--सवबेया 


बैठक है मन-भूप को न्यारे कि प्यारो अखारो मनाज बली को । 
शोभन की रंगभूमि सुभाव बनाउ बन्यौ कि साहागथली को । 
दास विशेषके तंत्रका पत्र कि जाते भयौ बस भाइ हली को | 
भाग लसे हिमभानु का चारु लिक्ञार किधों बृषभानुलली को ॥ 


केश-वणन 
कब्ित्त 


घनश्याम मन भाये, मोर के पखा सेहाये, 
रस बरसाये घनशोभा ज्मद्वत है। 
मन अरुफाये मखतूज्ञ तार जानियत, 
मोह उपजाये अ्रहिछ्याने से कद्दत है। 
दास याते केश फे सरिस है मलिंदबिंद, 
मुखअरबिंद पर मंड़ई रहत है । 
याही याही विधि उपमान ये भये हैं जब, 
ओर कहा श्यामता है समता क्हत है ।॥ 
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बेनी-वणन 
कबित्त 


वह सोच्छुदेनी पातकिन का खिनक बीच, 

साधुमन बाँघे यह कान थों बड़ाई है। 
मरे मरे ज्ञोगनि को अमर करे वह, 

जीवत की मारे यह गुन का कसाई है || 
सिर ते चरन लौं मैं नीके के निहारयौ दास, 

बेनी के त्रिधारा या एक ना खखाई है । 
बिष की सवारी भयकारी कारी सांपिनि सी, 

ऐरो पिक्रबैनी यह वेनी क्‍यों कहाई है ॥ 


सर्वाड-बणन 
कवित्त 


अल्क पे अतिबवृद, भाल पे अरधचंद, 
भों पे धनु नेनन पे बारों कंजदल में । 

नासा कीर मुकुर कपोल बिंब अधरनि, 

दारपों बारों दशननि ठोढ़ी अंबफल्ल में | 
कंबु कंठ भुजनि सनाल दास कुच कोक, 
त्रिबज्ञीतरंग बारों मॉर नामिथल में, 
अचल निर्तेबनि पे जघनि कदलिखम्भ, द 
बाल पगतल बारों ल्ांत मखमल में ॥ 


सम्पूर्ण मृर्तिव्णन--सबेया 
दास लला नवज्ञा-छवि देखि के, मे। मति है उपमान तलासी । 
चंपक-माल सी हेमलता सी कि दहोई जवाहिर की लव॒ला सी । 


दीपसिखा सी मसात्षप्रभा सी, कहो चपला सी कि चदकला सी । 
जाति से चित्र की पूतरी काढ़ि कि ठाढ़ी मनेजही की अ्रबल्ा सी ॥ 


इति साधारण नायिका। 
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शथ स्वकीया लक्षण 
देह 
कुछजाता कुलभामिनी स्वकिया लक्षण चार। 
पातिब्रतः ओदाये पुनि माधुय्यालंकार | 
श्रीभामिनि के भवन जो भाग भामिनी और । 
तिनह को स्वकियान में गने सुकवि सिरमौर ॥ 


पतिब्रता--सबैया 
पान श्र खान ते पी का लखे सुखी, आपु तबै कछु पीवति खाति है। 
दास जू केलिथक्ली हिं में ठाढ़ी बिलेकति बेलति ओ मुसुकाति है । 


सूने न खेलति बेनी सुनेनी त्रती हे बितावति बासर राति है । 
आलियो जानें न ये बतियाँ यों तिया पियप्रेम निबाहति जाति है |। 


ओऔदाय--सवे या 


हम को कंकन हीरा को हार छोड़ावती दे दे से।हाग-असीसनि । 
दास लला की निछावरी बोलि जु, माँगे से। पाइ रहै विसबीसनि । 
द्वार में प्रीतम जोलों रहे, सनमानत देसन के अवनीसनि । 
भीतर ऐबो सुनाइ जनी तब लो लहि जाती घनी बकसीसनि ॥ 


साधुयं यथा-सवेया _ 
प्रीतम प्रीतिमयी उनमाने परासिनि जाने सुनी तेहि से ढई। 
लाजसनी है बढ़ी नमनी, वर नारिन मै सिरताज गनी गईं। 
राधिका को ब्रज की जुवती, कहेँ याहि सोहागसमूह दई दई । 
सौतिहलाहल सौति कहै, औ सखी कहे सुन्दरि शील-सुधामई ॥ 
ज्येष्ठा कनिष्ठा-भेद 
देशहा 


इक अनकूछहि दत्त सठ धृष्ट तियन अनुगाम । 
प्यारी जेष्ठा, प्यारबिन कहै कनिष्ठा बाम ॥ 
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साधारण ज्येन्‍्टा--सवया 


प्रफुल्लित निमेल्न दीपतिवंत, तु आनन द्यौस निरयो इक टेक | 
प्रभारद होत हैं सारदकंज, कहा कहिये तहाँ दास विवेक | 
चितै तिय तो कुचकुंभ के बीच नखच्छत चंदकला सुभ एक | 
भये हत सौतिन के मुख सारदी रैन के पूरण चंद अनेक |! 


शठ नायक की उ्येष्ठा बणन 
कबित्त 

हों हु हुती संग संग अंग अंग रंग रंग, 

भूषण बसन आजु गाोपिन सँवारी री | 
महतसराइ में निहारत सबन तन, 

ऊपर अटारी गये ल्ञाज्ष गिरधारी री | 
दास तेद्दि औससर पठाइ के सहेली को, 

अकेलि पे बोलाइ वृषभान की कुमारी री | 
ताल मन बूडिबे का देवसरि-से।ती भई, 

सौतिन चुनौटी भई बाकी स्वेत सारी री ॥ 


शठ नायक कौ कनिष्ठा--सर्वेया 


नैननि के! तरसेये कहाँ लो, कहा लो हिये! बिरहागि मैं तैय । 

एक घरी न कहूँ कल पेये कहा छ्गि प्राननि को कल्षपैये । 

आपने इद्ठे अब दास बिचार सखी, चल्ि सौतिह्द के गृह जैये । 

मान घटे ते कहा घटि है जु पे प्रानपियारे को देखन पेये | 
धृष्ट नायक की ज्येष्ठा--सवेया 

छोड़ि सबै अभिन्नाप भरोसे वै, केसे! करे किन सॉम्क सबेरे । 

पाइ सेहागिनि का तनु छाड़िके, भूलि के मेरे सु आई है नेरे । 


दीन्हे दई के ले सुखजेाग न, दास प्रयाग किये बहुतेरे । 
कोदि करे नहिं पाइबे को अब तौ सखि लाल गरे पर्‌ये। मेरे ॥ 
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धूष्ट नायक को कनिष्ठा-सवेया 
ऊपी जु माने तिहारी कही हम, सीखे से।ई जेई श्याम सिखावे । 
जाते उन्हें सुधि जेगही आई, दयाके यहै हमहेँ का पठावे । 
कूबरी कांप जु दाबे फिरे, हमहूँ तिन्ह की समता कहूँ पावे । 
पाठ करें सब योगही को जुपे, काठहू की कुबरी कहूँ पावे | 
ऊढ़ा अनूढ़ा लक्षण 
दे।हा 
उढ़ अनूढ़ा नारि ट्वे ऊढ़ा ब्याही जानि | 
बिन ब्याहही सुधमेरत ताहि अनूढ़ा मानि | 
अनुढा लक्षण यथा--स वैया 
श्रीनिमि के कुल दासिहूँ की न निर्मेष कुपंथनि है समुहाती । 
ता पर मे। मति मेरो सुभाव, बिचार यहै निशचे ठहराती | 
दासजू भावी स्वयंवर मेरे का बीस बिसे इनके रंग राती । 
ना तरु सॉवरों मूरति राम की में। अँखियान में क्‍यों गड़ि जाती ॥ 
अथ परकीोया--लक्षण 


देहा 
दुरे दुरे परपुरुष ते प्रेम करे परकीय । 
प्रगल्भता पुनि धीरता भूषण है रमनीय ॥ 
परकीया के उदाहरण--सर्वेया 
आलिन आगे न बात कढ़े, न बढ़े उठि ओंठनि ने मुसुकानि है। 
रोष सुभाये कटाक्ष के घायन पाय को आहट जातवन जानि है । 
दास न काऊ कहूँ कबहूँ कहे कान्‍्ह ते याते कछू पहिचानि है । 
देखि परे दुनियाई में दूजी न ते सी तिया चतुराई की खानि है || 
जय अगल्यता-लक्षण 


निधरक प्रेम प्रगल्भता जो लौं जानि न जाय | 
जानि गये धीरत्व है बोले लाज बिहाय | 
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प्रगलमता के! उदाहरण--सव्वेया 
लखि पौरि मे दास जू प्यारो खरों तिय रोम पसीनन च्वे चलती । 
मिसिके ग्रहलेगन से! सुधरी सु घरी ही घरी ढिग है चलती | 
जुग नेन बचाइ मिलाइ के नैननि, नहै के बीजन ब्वै चत्नती | 
प्रपन्नी तनु छाह से! तुंगतनी तनु छेल छबीते का छूवे चलती ॥ 
धौरत्व लक्षण--सवैया 
वा अधराग्रनुरागि हिये जिय पागी वहे मुसुकानि सुचाली ! 
नेननि सूक्ति परे बह सूरति बैननि वूक्रि परे वहै झाली । 
लेक कलंक लगाई ही बीत्यो! छुगाइ कियाकर कोटि कुचाली । 
क्यों अपवाद वृथा ही सहे री गद्दे न भुजा भरि क्‍यों बनमाली ॥ 
ऊहा-अनृदा-लक्षण 
अनदा-लक्षण 
होति अनूढा परकिया बिन ब्याह पर लीन । 
ञढ़ा 
प्रेम अनत ब्याही अ्नत ऊढ़ा तसुनि प्रवीन ॥ 
अनूढा के उदाहरण-सवेया 


जानत हों बिधिमीच लिखी हरि वाकी तिहारे बिछोह के बानन । 

जै। मिलि देहु दिल्लासा मिलाप को, ता कछु वाके परे कत्ल प्रानन ! 
दास जू जाही घरी सों सुनी निज व्याह उछाह की चाह को कानन । 
बाही घरी ते न धीर धर रहे पीरो है आये पियारी को आनन ॥ 


ऊढ़ा--सबेया 
यहि आनन-चंद-सयूखन से अँखियान की भूख बुस्लेबो करे । 
तन श्यामसरोरुद्द दास सदा सुखदानि भुजानि भरेबो करे | 
उरु दास न सासु जेठानिन के किन गॉव चबाई चवेबे करे | 
मनमे।हन जे। तुम एक घरी इन भॉतिन से! मिल्लि जेबो करे॥ 
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उद्बुद्धा-लक्षण 


उद्बुद्धा उद्बोधिता दे परकीय विशेषि । 
नित री सुपुरुष निरखि उद्बुद्धा से! लेखि ॥ 
अनूढानि के चित्त जे। निवसे निश्चल् प्रीति । 
तो स्वकियन की गति लहै शकंतला की रीति ॥ 
प्रथम होइ अनुरागिनी, प्रेमअसक्ता फेरि | 
उदबुद्धा तेहि कहत है परम प्रेमरस घेरि ॥ 
अनुरागिनौ--सवेया 
पायें परो, जगरानी भवानी तिहारी सुन्‍्यों महिमा बहुतेरी । 
कीजे प्रसाद परे जेहि कैसे हूँ नंदकुमार ते भांवरि मेरी । 
है यह दास बड़ो अभिक्ञाष पुरे न सका ते कहीोँ यक बेरी । 
चेरी करो ते करे न करे सोहि नंदकुमार की चेरी की चेरी || 


धीरत्व का उदाहरण--सवेया 

हाय उज्यारे गँवारो न होइ जु प्यारों लगे तुम ताहि निद्दारो । 
दीन्हें न नेन तिहारे से मेरे हूँ कीजे कहा करता से। न चारो । 
आई कही तुम कान में बातन कानहु काम को कान्हर कारो । 
मोहि ते वा मुख देखे बिना रबिहृदू को प्रकास लगे औधियारो ॥ 

प्रसझासक्ता का उदाहरण--सबेया 
दास जू लोचन पाोच हमारे न सोच संकाच विधानन चाहें । 
कूर कहे, कुलटा कह्ै काउ, न केहू कहूं कुलसान न चाहें | 
ताते सनेह में बूड़ि रही इतने ही में जाने। जे। जानन चाह | 
आनन दे कहे आड़ गुपाल का आनन चाहिबे आन न चाहैं।॥ 


उद्दबुद्धा के उदाहरण 
कबित्त 
मेरी तू बड़ारिन बड़ी ये हितकारिन है। 
केसे कहीं मेरे कह्े मोहन पै जावे तू 
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नेन की लगनि दिन रेनि की दगनि यह 

प्रेम की पगनि चित्तलगनि सुनावे तूँ ॥ 
यहऊ ढिठाई जे कहीं कि मोहि ले चल्लुरी 

कानह हू को दास मेरे मौन लगि ल्‍यावे तू । 
यथेचित देखि चित देखि इत देखि चित 

देहि तित आज्ली जित मेरो छ्वित पावे तू ॥। 


उददबोधिता-लक्षण 


देाहा 
जा छबि लखि नाथक कोऊ ल्लाबे दूती धात | 
डद्बोधिता से। परकिया असाधिया कहि जात ॥ 
प्रथम असाध्या सी रहे दुखसाध्या पुनि सेइ । 
सापरध्य भये पर आपुदह्दी उदबोधिता सु हाइ | 


असाध्या अनृढ़ा 
कबित्त 


मैन ते कढ़त भाभी भोंडी भोंडी बाते कही, 

लौंड़ी हू कॉनौड़ो छेड़ ड्योढीही के जात लौं । 
चैकी बँधी भीतर लुगाइन की जास जाम, 

बाहिर अथाई ना उठत अध-राति तो । 
दास घरुबसी घरुह्ाइन को डरू हियो, 

चल, दल पात लो है तो सों बतरात लौं । 
मिलन उपायन को ढूँढ़िबो कहा है आली, 

हों ते! तजि दीन्हें। हरिदरसनघात लौं ॥ 


अयथाध्या ऊढा-लक्षण 
कब्ित्त 


देवर की त्रासन कलेवर कँपतु है, न, 
सासु-डर आसि न उसास लै सकति हो । 
26 


92 ति४७] 87,007007४8 


बाहेर के धर के परोस नरनारिन के, 

नैननि में कॉटे सी सदा ही कसकति है। । 
दास नहिं जाने हों बिगारो कहा सबंही को, 

याही पीर बीर नित पेटनि पकति हों । 
मोहि मनमे!हन मिल्लाय यदि देती तुम, 

मैं ते वाही ओर अवलेकति जकति हों | 


दुःखसाध्यालक्षण 


दाहा 


साध्य करे पियदूतिका विविधि भांति समुझाय । 
दुखसाध्या ताका कहे परकीयन ते पाय ॥ 


दुःखसाथ्या का उदाहरण 


कब्रित्त 


भूख प्यास भागी बिदा मॉगी लोकत्रास मुख, 

तेरी जक ल्ञागी अंग सीरे कछुए जरे। 
दास जेहि लागि काउ एतो तलफत वा, 

कसाइनि सौ केसे दई धीरज धरे परे । 
जीत्यो जा चाहे तौ बेगि रीतो घटो ले चल्ल, 

नाहीं तो सद्दी तो सिर अजस बैपरे मरे । 
तू तौ घरबसी घर आई घटो भरि हरि, 

धाट ही में तेरे नेन घायन घरी भरे | 


उददवेधिता साध्या-सवेया 


नायक है। सब लायक है।, जो करौ से सबै तुमका पचि जाहीं । 
दास हैं। मैं तो उसास लिये, उपहाँस करे सब या ब्रज माहीं । 
आह परेगी कहूँ ते केोऊ तिय गैल में छैल गहे। जनि बाही | 

दें ही दिना की तिहारी है चाह गई करि जाहु निन्नाद्दोगे नाहीं | 
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परकीया भेद लक्षण 


दोहा 
परकीया के भेद पुनि चारि बिचारे जाहि । 
होत बिदरघा लक्षिता मुदिता अनुशयनाहिं ॥ 
विदग्धालक्षण 
दोहा 
दुबिध विदग्धा कहत हैं कीन्हें कबिन विवेक | 
वचनविदग्धा एक हैं क्रियाविदग्धा एक | 
वचन विदरधा--सवेया 
नीर के कारन आई अकेली पे भीर परे सँग कौन को लीजे | 
ह्यॉऊ न काऊ गयो दिवसेऊ अकेले उठाये घटे। पट भीजे । 
दास इते लेरुआन को ल्याई भले जल छॉह को प्याइये पीजे । 
ऐते। निहोरो हमारो हरी घट ऊपर नेक घटे! धरि दीजे ॥ 
क्रियाविदग्धा यथा--सवेया 
कसिबे मिस नीबिन फे छिन तो अँग अंगनि दास देखाइ रही | 
अपने ही भ्ुजानि उरोजनि को गद्दि जानु स्रो जाल मिलाइ रही । 
ललचोहें हँसोहें लजाहें चिते हित सो चितचाय बढ़ाइ रही । 
कनखा करिके पगु से| परि के पुनि खूने निकेत में जाइ रही ॥ 
सुदितालक्षण 
वहै बात बनि आवई जे! चित चाहत होय। 
ताते आज़न्दित महा मुदिता कहिये सेय || 
यथ। सवेया 

समोरही आई जनी सी निद्ेरिके सघे कह्यो मोहिं माथे! मिलावे । 
ता हित कारने सौन गई वह अयप कछू करिये को उपावे । 
दास तहीं चलि माथे! गये दुख राधे वियेग की वाहि सुनावे । 
फाइ के सूने। बिले मिले दूने। बढ़गो सुख दूने दु्ू उर लावे ॥ 
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असनुशयाना लक्षण 
केलिस्थान बिनासिता भावसथान अभाव | 
अरु संकेतनिप्राप्यता अनुशयना त्रेभाव || 
केलिस्थानविनाशिता यथा--सववेया 
दास जू उबा की तौ द्वार की सूनी कुटी जरे याते परे दुख थे(रे । 
भारी दुखारी अठारी चढ़ी यहै रोबे हने छतियाँ सिर फोरे। 
हाय भरे कहे क्ञोगनि देखि अरे निरदे कोऊ पानि ले दौरे । 
अआागि लगी लखि मालिनी के लगी आगि है ग्वालिनी के डर और | 
भाविस्यथान अभाव--सबेया 
आजु तो तौ उत दूसरे प्रानी के नाते हुत्या वह वावरो बैनौ । 
आवती जाती अवार सवार बिहार समेै न हुत्यी डर कौनौ । 
दास बने अब क्यीं पियभेट सहेट के योग न दूसरे भौनो । 
बैठी बिचारे यो बाल मने मन बावन को सुनि आवन गैनौ | 
संकेत निःपाप्ता--सवैया 
समीप निकुंज में कुंज-बिहारी गये लखि सॉम पगे रसरंग । 
इते बहु द्योस में आइ के धाइ नवेली को बैठ लगाइ उछ॑ग। 
जड़ी तहँ दास बसी चिरिया डड़िगा तिय को चित वाही के संग । 
विछोह से! बंद गिरे अँसुबा के सु वाके गने गये प्रेमडमंग ॥ 
विभेद लक्षण 
देहा 
मुदिता अनुशयनाहि में बिदग्धा हु मिलि जाइ। 
स्बल भाव यहि भाँति बहु बरनत है कबिराइ || 
सुदित विदग्धा यथा--सवबैया 
आावती सेमवती सब संगही गंग नहान कियो चहती हैं। 
गेह का भार जसेमतिवारे का आजुही सौंपि दिया चहती हैं | 
मेंहि श्रकेली इहाँ तजि दासजु जोबननलाहु लिये! चहते हैं। 
आल़ी कहा कहीं या घर की -सिगरी मे।हिं खाय जियो चहती हैं || 
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अनुशयना विद्स्धा--सवेया 


चारि चुरेल बसें यहि भौन किये तिन्‍्ह चेरो सु चौधरी दानी । 
केते विदेशी बसाइ बसाइ तिन्ददे सनमानत से छल धानी | 
दास दयात्ष जो होते काऊ ते भगावती याही सिखाइ सयानी । 
हाइ-फेंस्यो केहि हेतु कहाँ ते थों आइ बस्ये वह बावरो बानी ॥ 
दूजी अनुशयानाविदग्धा 
कबित्त 


न्यारे के सदन ते उड़ाइ गुड़ी प्रानप्यारे 
संशा जानि प्यारी मन उठी अकुलाइ के । 
पावति न धात जात देख्यो सुख ब्यौत बोत्यौ 
रीते किये! घड़ो तब नीर ढरकाइ के | 
घर की रिसानी कहा कीन्ही तू अथानी तब, 
तासों के सयानी या कहत अनखाइ के । 
काहे के कुबातनि सुनावति दे! मेरी बीर 
ढरिगे ते हों हीं भरि ल्यावती हों जाइ के ॥ 
सुग्धादिभेद 
देहा 
त्रिविध जु बरनी नायका तेऊ त्रिविध विशेषि | 
मुस्धा सध्या कहत पुनि प्रौढ़ा ग्रंथनि देखि | 
जाबन के अज्ञात ते पूरणता ले मित्त । 
पंच भेद है जात हैं त्रे मुग्धादिक चित्त ॥| 
सुग्धादिलक्षण 
शैशव-जे।बन-संधि जिहि से। सुग्धा अवदात । 
बिनु जाने अज्ञात है जाने नाते ज्ञात ॥ 
साधारण सुग्धा--सवेया 
बालकता मैं जुबा भलकी दल ओमभल्ल ज्यों जुगुनू के उँजेरे । 
लंक लचीौहे नितंब उँचे।हे नचेहै से लोचन दास निबेरे | 
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जानिबे योग सुजानन के उरजात थली उरजातन घेरे । 
श्यासता बीच दे अंग के रंग अनंग सुढार प्रकार से फेरे | 


स्वकीया मुग्धा--यथा कबवित्त 


घटती इकंक होन लगी लंक बाहर की, 

केश सम बेश का मनारथ फलीन भा | 
बढ़ि चले कानन लौं नीके नेनखंजन ओ।, 

बैठि रहिबे का जनु सैसव अलीन भे || 
सॉम तरुनापन विकास निरखत दास, 

आनंद छलकि नेन केरवकलीन से । 
दुलही-बदनईंदु उल्तही अनूप दुति, 

सेोतिमुख अरबिंद अतिही मलीन भा ।। 


परकौया मुरधा--सबेया 
उकसों है भये डर मध्य छटेह सी चंचलता अँखियान लगी, 
अखियाँ बढ़ि कान लगी अरु कानन कान्ह किहानी सेोहान लगी । 


बिनु काजहु काजहु दास लखी यशुदागृह अवन जान लगी । 
ललिताहू से! नेकु बतानि क्गी रस बात सुने मुसुकान लगी || 


सज्ञातयोबना स्वकीया--सर्वेया 

सखी तंहू हुती निशि देखत ही जिनपे वे भई हीं निछातचरियों । 
तिन पानि गहे हुते। मेरे तबे सब गाय उठों बज, डावरियाँ । 
अऔँसुबों भरि आवत मेरे अजों सुमिरे उनकी पणगु पॉवरियाँ । 

कहि को वे हमारे वे कान लगे जिनके संग खेलिही भॉवरियाँ | 

ज्ातयोबना 
झानन में मुसुकानि सुद्दावनी बंकुरता अंखियान छई है । 
बैन खुले मुकुले उरजात जकी विधि की गति ठौन ठई है । 


दास प्रभ्मा उछले सब अंग सुरंग सुबाखता फैलि गई है । 
चन्दसुखीतन प्राइ नवीने। भई तरुताई अजंदसई है।॥ 
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ज्ञातयौवना परकीया--कबित्त 
मंद मंद गाने से गय॑दगति खेने लगी, 
बाने लगी बिष से अलक अहिछेने सी | 
लेक नवत्ला की कुच भारी मै दुनौने लगी, 
होने लगी तन की चटक चार सोने सी । 
तिरछे चितौने से! बिने।दनि बितौने लगी, 
लगी मदु बातनि सुधारस निचाने सी । 
माने मोने सुन्दर सल्लोने पद द्वास लोने, 
मुख की बनक हे लगन लगी टोने सी ॥ 
सच्यालक्षण 
नवथोवन पूरनवती ल्लाज मनोज समान । 
तासों मध्या नायिका बरनत सुकबि सुजान || 
साधारण सध्या--सवेया 
है कुचभारनि मंदगती करे माते गयंदनि का मद भूूरो । 
आननओप अनूप छखे मिटि जात मरयकगु्मान समूरो | 
दास भरी नख ते सिख ज्ञाज पे काम को साज बिल्लोकिये पूरो । 
काम के ग मने रंग अंग दई दया ल्ञाज को रागन रूरो ॥ 
स्वकोया मच्या 
नाह के नेह रंगे दुलही हृ॒ग नेहरगेह सके।चनि साने | 
दासजू भीतर ही रहै लाल तऊ लखिबे को रहे लत्लचाने । 
प्यौसुख सामुद्दे राखिबे के सखियाँ अंखियान को ब्योत बिताले, 
चंद निहार नहीं विकसे अरबिंद है ये यह बात न मासे | 
परकीया सध्या 
कवित्त 
पीन भये उरज निपट कटि खीन भई, 
लीन हे सिंगार सब सीखी सखियान में । 
दास तनदीपति प्रदीप के उजास कीन्हे, 
बैरिनि की नजरि प्रकास पखियान में 
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काम की कलोलन की चरचा सुनति फिरे, 
चन्द्रावलि ललिता की लीन्हे कखियान में । 
एक त्रजराज को बदन-द्विजराज, 
देखिबे का इन लाज ल्ाजभरी भ्ँखियान में ॥ 
गढा लक्षण 
जाबनप्रभा प्रवीनता प्रेम सपूरन होइ । 
तासे प्रौढ़ा नायिका कहेँ सुमति सब कोइ ॥ 
ओहढा साधारण 
सारी जरकसीवारी घॉघरो घनेरो बेस, 
छहरे छबीली केश छोर लें छवान के । 
पूथुल् नितंब लंक नाम अबलंब लोट, 
गेंदुरी पै कुच दे कलस कल सान के । 
दास सुखकंद चंदबदनी कमलनेनी, 
गति पे गयन्द होनवारे कुरबान के । 
पी की प्रेममूरति के, मयंक की सी सूरति, 
सुबास हॉस पूरति अवास वनितान के ॥ 
थौढा स्वकीया--सवया 


केसरिया निज सारी रेंगे लखि केसरि खारि गेपाल के गातनि । 
दास चिते चित कुंजविहारी बिछावही सेज नये तरुपातनि । 
ध्रावत जानि के आपने सौन मिले पहिले ले बिरी झ्रवदातन | 
बीते विचारते भावति को दिन भाषते की मनसावती बातनि ॥ 


प्रौढ्ा परकीया--सवेया 


अूलनि लागी लता मदु भाइन फूलन लागी गुलाब कल्ती अब । 
दास सुबासः भकाोरन क्लारत भोर की बाइ बहाइ चल्ती अब । 
जागि के क्ोग विल्ञोकि हैं टोकि है रोकि है राह सद्ठार लगी अझब। 
ऐसे मे सूने सखी के निले चल्ि सोओ सभाग न बाग भली अब | 
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जगदठिनोद 
अथ संचारी भाव 


दोहा 
थायी भावन को जिते अम्सुख रहै मिलाव । 
जे नवरस सें संचरें ते संचारी--भाव ॥ 
थायी भावन में रहत या विधि प्रगठ बिलाक। 
ज्यों तरंग दरियाव में उठि उठि तितहि समात ।|। 
थिर हे थायीभाव तब भिरि पूरन रस होत। 
थिर न रहत रसरूप लों संचारिन को गोत ॥ 
थायी संचारीन का है इतनेाई सेद। 
संचारिन के कहत हैं तेंतिस नामनि वेद || 


कबित्त 


कहि निरवेद, ग्लानि, शंका त्यों असूया, श्रम, 
मद, धृति, आलस, विषाद, मति माक्तये । 
चिन्ता, सोह, सुपन, विबोध, स्छति, श्रामरख, 
गव, उतसुकता, सु अवहित्य ठानिये । 
दीनवा, हरष, ज्लीड़ा, उम्रता, सुनिद्रा, व्याधि, 
मरण, अपसमार, आवेगहु आनिये । 
त्रास, उनसाद, पुनि जड़ता, चपलताईे, 
तेंतिसों वितक नाम याही विधि जानिये ॥ 


दोहा 
या किधि संचारी सबे, बरणत हैं कवि होग। 
जे जेहि रस में संचरे, ते तहँ कहिबे योग ॥ 
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अथ निर्वेद 
उर उपजे कछु खेद लहि विपति हदर्षा ज्ञान । 
वाही ते निज निदरिबों सो निरवेद बखान।॥ 
अति उसास अरु दीनता, विवरण पश्रश्नुनिपात । 
मिरवेदहु ते होत हैं, वे सुभाव निज गात ॥ 
श्थ निर्वेद'केा उदाहरण--सवैया 
यों मन लालची लालच में लगि लोभ वरंगन में श्रवगाद्यो । 
दों पदमाकर देह के गेह के नेह के काजन काहि सराह्यो। 
पाप किये पै न पातकीपावन जानि के राम को प्रेम निवाह्यो । 
चाहो भयेा न कछ कबहूँ जमराजहुँ सो वृथा बेर बिसाझ्यो ॥ 
देाहा 
भयाो न काोऊ होहइगोा, मो समान मतिसन्द | 
तजे न अब लों विषयविष, भजे न दशरथनन्द ॥ 
अथ ग्लानि 
भूखहि ते कि पियास ते के रतिश्रम ते अंग । 
विहल दोत ग्लानि सो कम्पादिक स्वरभंग || 
अथ ग्लानि के उदाहरण--सवेया 
भाजु लखी मगनेनी मनेहर वेणी छुटी छहरे छवि छाई । 
टूटे हरा हियरा पे परे पदमाकर लीक सी लंक लुनाई । 
के रतिकेलि सकेलि सुखे बलि केलि के भौन ते बाहिर आई । 
राजि रही रति आ्राँखिन में मन में थीं कहा तन में शिथिलाई ॥ 
देहा 
शिथिल् गाव काँपत हियो बाोलत बनत न बैन । 
करी खरी विपरीत कहूँ कहत रगीले नैन ॥ 
अय शकां 
के अपनी दुरनीति के दुबनक्ररता मानि | 
झावे दर में शोच अति से। शंका पहिचानि॥ 
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व्ाय सद 
श्रन यौवन रुपादि तें, के मदादि के पान। 
प्रट/ होात मदभाव तहेँ, औरे गति बतरान ॥ 
अथ मद के उदाहरण--सवेया 
पूस निशा में सुवारुणी ले बनि बेठे दुहँ मद के मतवाले । 
तदों पदमाकर कूमें कु्के धन धूमि रचे रसरंग रसाले । 
शीत का जीति अभीत भये सु गने न सखी कछ शाल दुशाले । 
छाक छका छबिही को पिये मद नेनन के किये प्रेम के प्याले ॥ 
दोह। 
धनमद, योवनमद, महा, प्रभुता को मद पाय | 
तापर मद का मद जिन्हें, के तेहि सको सिखाय ॥ 
अच अस 
अति रत अति गति ते जहाँ, सुअनिखेद सरसाय । 
से श्रम तहॉ सुभाव ये, स्वेद उसास सनाय ॥ 
अथ असम के। उदाहरण--सर्वेया 
के रति रंग थकी थिर है परियिक में प्यारी परी मुख बायके । 
त्यों पदमाकर स्वेद के बुन्द रहे मुक्ताइल से तन छायके । 
बिन्दु रचे मेहँदी के लसे कर वापर यों रह्यों आनन आयके । 
इन्दु मनों अरविन्द पे राजत इन्द्रबधून के वृन्द बिछ्ायके ॥ 
श्थ चृति 
साहस ज्ञान सु संग तें, धरे धीरता चित्त । 
ताही से। धृति कहत हैं, सुकवि सबे नितनित्त ॥। 
' ञ्रय धृति के! उदाहरण--सव्वेया 
रे मन साहसी साहस राख सु साहस सो सब जेर फिरेंगे। 
त्यों पदमाकर था सुख में दुख त्वों दुख में सुख सेर फिरंगे। 
वैसेहि वेशु बजाबत श्याम सुनाम हमारेहू टेर फिरेंगे। 
एक दिना नहिं एक दिना ककहूँ फिर वे दिन फेरि फिरेंगे ॥ 
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र्‌ः कक 
पुनथया स्वेबा 
था जग जीवन को है यहै फल्न जे छल छॉड़ि भजे रघुराई । 
सेधि के संत महंतनहूँ पदमाकर बात यहै ठहराई । 
है रहे होनी प्रयास बिना अनहेनी न है सके कोटि उपाई । 
जे'विधि भाल मे लीक लिखी से। बढ़ाई बढ़े न, घटे न घटाई ॥ 
दाहा 
बनचर बनचर गगनचर, अजगर नगरनिकाय | 
पदमाकर तिन सबन की, खबर लेत रघुराय ॥ 


जय शखसाजस 
जागरणादिक ते जहॉ, जे! उपजत अलसानि | 
ताही सों आतज्षस कहत कवि कोविद जे आनि || 


खथ आलस के उदाहरण--कबित्त 
गेकुल में गोपिन गोविन्द संग खेली फाग, 

राति भरी आलस में ऐसी छबि छल्नके । 
देहभरी आलस कपोल रस रोरीभरे, 

नींद भरे नयन कछक कप झलक | 
लाली भरे प्रधर बहाली भरे मुखबर, 

कवि पदमाकर विलोके कौन सलक । 
भागभरे लाल शेर सुहाग भरे सब अंग, 

पीकभरी पत्चक अबीर भरी अलकें | 


दाहा 
निशि जागी लागी हिये, प्रीति उमंगत प्रात । 
उठि न सकत आलसबत्ित, सहज सलोने गात ॥ 
ख़थ विषद 


फुरे न कछु उद्योग जहँ, डपजे अतिही शोच । 
ताहि विषाद बखानहीं, जे कवि सदा अपोाच ॥ 
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अथ विषाद वर्शन--कबित्त 
शोच न हमारे कछू त्याग मनमोहन के, 
दन, का न शोच जोपे योंही जरे जाइरहं । 
कहे पदमाकर न शोच श्रब एहूँ यह, 
आई है तौ आनि है न आइहे न आहहें । 
योग का न शोच और भेग के न शोच कछू, 
यही बड़ो शोच से ते! सबनि सुहाइरहें । 
कूबरी के कूबर मे बेध्यो। है त्रिभंगता, 
त्रिभंग को त्रिभंगी लागे केसे सुरभाइहं ॥ 
पुनर्यथा कबित्त 
एके संग हाल नन्दलाल ओऔ गुलाल देऊ, 
ह॒गनि गये ज्ु भरि आनंद मढ़े नहीं । 
धाथ धाय हारी पदमाकर तिहारी सौंह, 
अब ते। उपाय एकी चित्त में चढ़े नहीं । 
केसी करों कहा जाएँ कासें कहों कौन सुने, 
कोाऊ ते निकासे जासे दरद बढ़े नहीं । 
एरी मेरी बीर, जैसे तेसे इन आऑखिन तें, 
कढिगे अबीर पे अहीर को कढे नहीं ॥ 
दाहा 
अब न धीर धारत बनत सुरति बिसारी कनन्‍्त । 
पिक पापी पीकन क्षगे, बगरपों धाग बसन्‍त ॥ 
अ्रथ मति 
नीति निगम आगमन ते, उपजे भले विचार । 
ताहदी से! मति कहत हैं, सब अन्थन का सार | 
अथ मति के। उदाहरण--सवेया 
बाद ही बाय बदी के बके मति बाोरदे बंज विषय विषही को । 
मानि ले या पदमाकर की कद्दी जे हित चाहत आपने जी को | 
शम्भु के जीव का जीवनमूरि सदा सुखदायक है सबही को | 
रामहि राम कहे रसना कस ना तु भजे रसनाम सही को ।॥ 
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दाहा 


पाछे पर न कु्संग के पदमाकर कर यहि डीठ । 
परधन खात कुपेट ज्यों पिटत बिचारी पीठ ॥ 


शय चिन्ता 


जहाँ कानहूँ बात की, चित में चिन्ता हाय | 
चिन्ता दासों कहत है कवि काविद सब काय ॥ 
सथ चिन्ता के। उदाहरण--कब्ित्त 
मिल्लतत ककोर रहे यौवन को जोर रहे, 
समद मरेर रहे शोर रहै तब सो | 
कहे पदमाकर तकेयन के मेह रहै, 
नेह रहे नेननि न मेह रहे दब सो । 
बाजत सुबैन रहै उनमद मैन रहै, 
चित में न चेन रहे चातकी के रब सो । 
गेह में न नाथ रहे द्वारे बृजनाथ रहे, 
कबलों मन हाथ रहे साथ रहे सब सो || 
दाहा 
कोमल कंज मृणाल पे, किये कल्लानिधि बास | 
कब को ध्यान रहो जो धरि, सित्र मिलन की आस ॥ 
अथ पेह 
आपुहि' अपनी देह का, ज्ञान जबे नहिं होय । 
विरह-दुःख-चिन्ताजनित, माह कहावत सोथ ॥ 
अथ सेाह के उदाहरण--सवेया 
दे।जन को सुधि है न कछ बुधि वाही बलाई में बूड़ि बही है । 
तलों पदमाकर दीजे मिलाय तो चंग चवायन को जमही है। 
आजुहि की वा दिखादिखी में दशा देडन की नहिं जात कही है । 
मे!हन मोहि रहो कबके कबकी वह सोहलनी मेहि रही है ॥| 
80 
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देहा 


सटपटाति तसवी हँसो, दीह दृगन में मेह । 
सुत्रजबाज्ञ माही परत, निर्मोांही को नेह ।॥ 


अथ स्वप्न, विवेध स्मृति 


सुपन स्वप्न का देखिवे।, जगिबा वहे विवेधध । 
सुमिरन बीती बात को, सुस्तिभाव सब शोध ॥ 


अथ स्वप्न के उदाहरण--सबैया 


कॉपि रहै छिन सेबत हूँ कछू भाषिया से! अनुसारि रही है । 
लों पदमाकर रंच रुमंचनि स्वेद के बुंदनि धारि रही है | 

बेष दिखादिखी के सुख मे तन की वनका न सम्हार रही है। 
जानति हैं सखि सापने में नंदलाल को! नारि निहारि रही है। 


दे।हा 


क्यों करि झूठी मानिये, सखि सपने की बात | 
आ हरि हरपी से।वत हियो, से। न पाइयत प्रात ॥ 


अथ बविवबोध के! उदाहरण--कवित्त 


अधखुली कंचुकी उरोज अधआाधे खुले 
अधखुले वेष नखरेखन के भलके । 
कहें पदमाकर नवीन अ्रधनीवी खुली, 
भ्रघखुले छहरी छराके छोर छलके । 
भे।र जगि प्यारी अध ऊरध इते की ओर 
भाखी मिखि म्रिरकि उचारी अध पलकों | 
झॉखें अधखुली भधखुली खिरकी हैं खुली, 
भ्रधखुले आनन पे झधखुली अलके । 
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दाहा 
अनुरागी छागी हिये, जागी बड़े प्रभात । 
ललित नेन बेनी छुटी, छाती पर छहरात ॥ 
अथ स्मृति के उदाहरण--सर्वेया 

कंचन आभा कदम्ब तरे करि काऊ गई तिय तीज तियारी | 
हों हूँ गई पदमाकर त्यों चलि औैचक आईगे कुंजबिहारी | 
हेरि हिंडोरे चढ़ाय लिया कियो कातुक से। न कह्मो परे भारी । 
फूलनवारी पियारी निकुंज की भ्ूलत है नव भ्ूलनवारी | 


दाहा 
करी जु ही तुम वा दिना, वा के सँग बतरान | 
कहे सुमिरि फिरि फिरि तिया, राखति अपने प्रान ॥ 


अथ शमयष 
जहाँ जु अमरष होत लखि, दूजे को अभिमान । 
अमरष तासें कदत हैं, जे कवि सदा सुजान ॥ 


अथ अमधबणन--कवित्त 

जैसे तै' न मेसे कहूँ नेकऊ डरात हुते। 

ऐसो अब हों हूँ तेहूँ नेकहूँ न डरिहीं ॥ 
कहै पदमाकर प्रचंड जो परे गे ते, 

उसंड करि तासों भुजदंड ठोंकि लरिहीों । 
चले चलु चला चलु बिचलन बीच ही ते 

कीच बीच नीच ते कुटुंब के कचरि हों । 
एरे दगादार मेरे पातक अपार तोहि 

गंगा के कछारि में पछारि छार करिहीों || 


दाहा 
गरव स्‌ अजनहीं बिना, कंजन के हरि लेत । 
खजन मदमंजन अरथ, भेजन आँखिन देत ॥ 


20 
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बल विद्या रूपादि को कीजे जहा गुमान । 
गरब कहत सब ताहि से, जे कवि सुमति सुजान ॥ 


शअथ गव के उदाहरण--कबित्त 


बानी के गुमान कल काकिलकहानी कहा, 


बानी की सुबानी जाहि आवत भने नहीं ॥। 


कहे पदमाकर गोराई के गुमान कुच- 


कुंभनपे केसरि की कंचुकी ठने नहीं । 


रूप के गुमान तिह्लउत्तमा न आने उर , 


आझानन निकाई पाई चन्द्र किरने नही । 


मृदुता गुमान मषतूजहू न मान कछु, 


गुन के गुमान गुन गारी को गने नहीं ॥ 


दाहा 
गुल पर गालिब कमल है, कमलन पे सुगुलाब । 
गाक्षिब गहब गुलाब पे, मेतन सुरमि सुभाव ।॥ 


अथ उत्सुकता 
जहाँ हितू के मिलन हित, चाह रहति हिय माहि । 
डउतसुकता तासों कहत, सब ग्रन्थन में चाहि || 
श्थ उतसुकता के! उदाह रण--कबित्त 


ताकिये तिते तिते कुसुम्भ सी चुवाई परे, 

प्यारी परवीन पाएँ घरति जिते जिते ॥ 
कहे पदमाकर सुपौन ते उताली बन- 

माली पे चली यों बाल बासर बिते बिते । 
भार ही के डरन उतारि देत आभरन, 

हीरन के हार देति हीलन हिते हिते।॥ 
चाँदनी के चेसर चहूँघां चेक चॉदनी मे 

' चांदनी सी आईं चंद चॉदनी चिते चिते ॥ 
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दाहा 
सजे विभूषण बसन सब, सुप्रियमिलन की हैस। 
सश्यो परति नहिं कैसे हू, रहद्मो अधघरी दौस ॥ 
खथ शसवहिय्य 
जा जहें करि कछु चातुरी, दशा दुरावे आय । 
ताही से अबहिस्थु यह, भाव कहत कबिराय ॥ 
शथ अवहिय्थ उदाहरण--स वेया 
जार जगी यमुनाजल्घार मे धाय धसी जलकीलि की मातो। 
त्यों पदमाकर पेग चलने उछले जब तुंगवरंग बिधाती । 


टूटे हरा छरा छूटे सबे सरबोर भई अँगिया रैगराती । 
का कहते यह मेरी दशा गहते न गोबिंद ते मैं बहि ज़ाती ॥ 


दाहा 
निरखत ही हरि हरषके, रहे सु आँसू छाय । 
बूफत, श्रत्ति, केवक्ष, कह्मो, गये! धूमही धाय ॥ 
रथ दोनता 
अति दुख तें बिरहादि तें, परति जबहि जो दीन । 
ताहि दीनता कहत हैं जे कबित्त--रस लीन ॥ 
सथ दौनता के उदाहरण -सबेया 
के गिनती सी इसी बिनती दिन तीनक लौं बहु बार सुनाई । 
त्यों पदमाकर से।ह मया करि तेहिं दया न दुखीन की आई । 
मेरे हरा हरह।र भये अब ताहि उतारि उन्हें न दिखाई । 
ल्‍्याई न तू कबहूँ बनमाल गेपाल की वा पहिरी पहिराई।! 


देहा 


मुख मलीन तन छीन छबि, परी सेज पर दीन । 
लेत क्‍यों न सुधि, खॉवरे नेहे। निपट नवीन || 
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सथ हथष 
जहाँ कौन हूँ बात ते, उर उपजत आनन्द | 
प्रगटे पुलक प्रस्वेद तें, कहत हरष कविवृन्द ॥। 
शअथ हमे के। उदाहरण--झ वेया 
जगजीवन के पत्ष जानि परयो धनि नेननि को ठहस्यतु है। 
पदमाकर हो हुलसे पुलके तनु सिंधु सुधा के अन्हैयतु है । 
मन पैरत से। रस के नद में अ्रति आनँद में मिलि जैयतु है । 
अब ऊँचे उरोज लखे तिथ के सुरराज के राज सों पेयतु है॥ 


देहा 
तुमहिं बिलोकि बिले!किये, हुलसि रहो यों गात । 
आाँगी में न समात उर, उर मे मुद न समात || 
खथ ब्रीडा 
जहाँ कौन हूँ हेत तें डर उपजत अति लाज। 
ब्रीड़ा तासों कहत है, सुकविन के सिरताज ॥ 
अथ ब्रीडा के उदाहरण--सबैया 


काल्हि परी फिर साजबी स्थान सु आजु तौ नैन सो नैन मिल्ला ले । 
तयों पदमाकर प्रीति प्रतीति में नीति की रीति महा जर शाले | 

ए दिन योवन जाते! इते तन लाज इती तु करेगी कहा ले । 

नेक तो देखन दे मुखर्च॑ंद से। चन्द्रमुखी मति घूँंघुट घाले ॥ 


दाह 
प्रथम समागम की कथा, बूक्री सखिन जु आय । 
मुख नवाय सकुचाय तिय, रही सु घेँघुट नाथ ॥। 
जथ उग्मता, निट्रा 
निरदेषन सो जगम्नता, कहत सुमति सब कोय । 
शयन कहावत सोइबेो वहैसु निद्रा हाय ॥ 
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ख्थ उग्मता के उदाहरण--कबित्त 

सिंधु के सपूत सुत, सिंधुतनया के बंघु, 

मंदिर अमंद शुभ बुन्दर सुधाई के । 
कहे पदमाकर गिरीश के बसे है। शीश, 

तारन के इश, कुलकारन कन्हाई के | 
हालही के विरह बिचारी त्रजबाह्न ही पै, 

ज्वाज्ष से जगावत गुआल सी लुन्हाई के | 
एरे मतिमंद चंद आवत न तेहि लाज 

है के द्विजनराज काज करत कसाई के ॥ 


देहा 
कहा कहों सखि काहि का, हिय निरदयपन आज | 
तन जारत पारत बिपत्ति, श्रपति उजारत ल्लाज ॥ 
अथ निद्रा के उदाहरण-- 
देहा 
नेदर्नेंदन नवनागरी, लखि सावत निरमूल। 
उर उधरे उरजन निरखि, रह्यो सुआनन फूल ॥॥ 
जअथ व्याधि 
विरह विवश कामादि ते तन संतापित होय । 
ताही सें सब कवि कहत, व्याधि कहावति साय ॥ 
अथ व्याधि के! उदाहरण--कबित्त 
दूरही ते देखत बिथा में वा वियोगिनि की 
भ्राई भले भाजि ह्यॉसु लाज सढ़ि आवेगी । 
कहै पदमाकर सुने। हा। धनश्याम जाहि 
चेतत कहाँ जे। एक आहि कढ़ि आवेगी । 
सर सरितान का न सूखत लगेगी देर 
एती कछ जुलमिन ज्वाला बढ़ि आवेगी । 
ताके तनताप की कहें में कहा बाच, 
मेरे गावहि छुवो तौ तुम्हें ताप चढ़ि आवेगी ॥ 
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देहा 
कब की अजब अजार में, परी बाम तन-छाम । 
नित काऊ मत लीजिये, चन्द्रोदय का नाम ॥ 


जय सरण 
प्राशत्याग कहिये मरन, सो न वरनिने योग । 
वर्शत शूर सतीन की, सुयशद्देव कविल्ाग 0 


अ्थ मरण के। उदाहरण--सवेया 
जानकी को सुनि आरतनाद सुजानि दशानन की छलहोॉई । 
त्यों पद्माकर नीच निशाचर आइ अकाश में आ्राड़यों तहॉई । 
रावण ऐसे महारिपु सों अति युद्ध कियो अपने बल्॒ताई । 
से। द्वित श्रीरघुराज के काज पे जीव तजे तौ जटायु की नाई ॥ 
अन्यचु--कबित्त 
पाली पैज पन की प्रवेश करि पावक सों 
पौन से सिताब सहगान की गती भई । 
कहे पदसाकर पताका प्रेसपूरण की 
प्रकट पतिब्रत की सौगुनी रती भई । 
भूमि अकाशहू पतालहू सराहे सब 
जाकीा यश गावत पवित्र भी मती भई | 
सुनत पयान श्रीप्रताप को पुरंदर पे 
धन्य पटरानी जोधपुर में सती भई ॥ 


दाहा 
हमने राम दशशीश के, दशो शीश भुज बीस | 
ले जटायु की नजर जनु, जड़े गीध नव तीस ॥ 
अथ खअपस्सार 
दुसह दुखादिक ते जहाँ, होत कंप भूपात । 
'अपस्मार से! फेनमुख स्वासादिक सरसात् | 


धरा) 887,0807708 शाह 


अय अपस्मार के उदाहरण--स वेया 


जा दिन ते छिन साँवरे रावरे ल्ञागे कटाक्ष कछू अनियारे । 
त्यों पदसमाकर ता छिन ते तिय सो अँग प्रग न जात सम्हारे । 
हे हिय हायल घायल सी घनधूमि गिरी परे प्रेम तिहारे । 
सेन गये फिरि फेन बहे मुख चैन रहो नहि मैन के मारे | 


दाहा 


लखि विहाल एके कहत, भई कहूँ भयभीत । 
एक कहत मिरगी लगी लगी न जानत प्रीत ॥ 


अथ आंवेग 
भ्रति डर तें अति नेह ते, जु उठि चालियतु वेग | 
ताही सें सब कहत हैं, संचारी आवेग || 
शअथ आवेग के उदाहरण--कबित्त 
आई संग अतिन के ननद पठाई नीठ, 
सेहत से।हाई से। सईडरी सुपटकी । 
कहे पदमाकर गंभीर यमुना के तीर 
छागी घट भरन नवेली नेह अटकी । 
ताही समय मेहन सुबॉसुरी बजाई, ता में 
मधुर मल्ार गाई श्रेर बंसीबट की | 
तान लगे लटकी रही न सुधि घूँघुट की 
घट की न औघट की बाद की न घट की ॥ 
दाहा 
सुनि ओहट पियपगनि को, सभरि भजी यों नारि | 
कहुँ केकब कहुँ किंकिनी कहूँ सु नूपुर डारि॥ 
अंयथ चास 
जहाँ कौनहूँ अहित ते, उपजत कल्छु भय आय | 
ताही के! नित त्रास कह्धि वर्णत हैं कविराय ॥ 
84. 
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अथ चास के उदाहरण--सवेया 
ए ब्रजचन्द गोविन्द गोपाल सुन्या न क्‍यों केते कल्लाम किये में । 
तो पदमाकर आनंद के नेंद है| नेंदनन्दन जानि लिये मैं । 
माखन चेरी के खेारि न है चले भाजि कछू भय मानि जिये मे । 
दूरि हूँ दौरि दुरयो जे चही ते दुरा कि न मेरे अँधेरे हिये में ॥ 
दाहा 
शिशिरशीत भयभीत कछु, सु परि प्रीत के पाय । 
आपहि ते तजि मान तिय, मिली प्रीतमें जाय ॥ 
खय उच्साद 
अ्रविचारित आचरन जे, से। उनन्‍्माद बखान । 
व्यथे बचन रेदन हँसी, ए स्वभाव तहाँ जान ॥ 
अथ उन्‍माद के उदाहरण--सबेया 
श्रापह्ि आप पे रूषि रही कब हूँ पुनि आपहि आप मनावे । 
त्यों पदमाकर ताके तसमालनि भेटिवे के! कबहूं उठि धावे । 
जे। हरि रावरी चित्र लिखे तो कहूं कबहूँ हँसि हेरि बुलावे । 
व्याकुल बाल सुआलिन सो क्यो चाहे कछू ते कछ कद्दि आवे ॥ 
देहा 
छिन रोवति छिन हँसि उठति, छिन बेलति, छिन मौन । 
दिन छिन पर छीनी परति, भई दशा थों कान ॥ 
श्रथ जड़ता 
गमन ज्ञान झाचरण की रहे न जहँ सामथे। 
द्वित अनहित देखे सुने जड़ता कहत समर्थ ॥ 
सथ जडता के उदाहरण--कवित्त 


आज बरसाने की नपेली अलबेली बघू 
मेहन विज्ञोकित्रे को लञाज काज दी रही । 
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छज्जा छल्ला कॉकती फरोखनि भझरोखनि है 

चित्रसारी चित्रसारी चन्द्र सम है रही | 
कहे पदमाकर त्यों निकस्यी। गोबिन्द ताहि 

जहा तहाँ इकटक ताकि घरी है रही । 
छज्जावारी छकी सी उफ्रकी सी भरोखावारी 

चित्र कैसी लिखी चित्रसारीवारी हे रही ॥ 


देाहा 


हले दुहँ न चल्लें दुहँ, दुहँन बिसरिगे गेह । 
इक टक दुह्ुनि दुह्ँ लखें, अटकि अटपटे नेह ॥ 


बाय चपलता 
जहँ अति भ्रनुरागादि ते, घिरता कछू रहे न । 
तित चित चाहे आचरण, वहे चपलता ऐन ॥ 
शथ चपलता के उदाहरण--सवेया 


कैतुक एक लख्यो हरि झयाँ पदमाकर यों तुम्हें जाहिर की मैं । 
काऊ बड़े घर की ठकुराइनि ठाढ़ी न घात रहे छिन्न की में । 
ऋॉकति है कबहूँ ऑफरीन मरोखनि त्यों सिरकी सिरकी में । 
भॉकति ही खिरकी में फिरे घिरकी थिरकी खिरकी खिरकी में ॥ 


देाहा 


चकरी दो सँकरी गलिन, छिन आवत छिन जात | 
परी प्रेम के फन्‍्द में, बधू बितावत रात ॥ 


अथ वितक 


उर उपजत सन्देह जहँँ, कीजे कछू विचार | 
ताहि वितके बिचारहीं, जे कबि सुमति उदार ॥ 


24 8 


प्राष्ाणआ 8श.7एण70घ8 
अथ वितक के। उदाहरण--कबित्त 


द्योस गनगौरि के सु गिरिजा गोसाँइन को, 

आधवत यहाँ ही अति आनंद इते रहें 
कहे पदमाकर प्रतापरसिंह महाराज 

देखो देखिये को दिव्यदेवता तिते रहें । 
शैल्ञ तजि बैल तजि फैल तजि गैलन में 

हेरत उसा को यों उम्रापति हिते रहें । 
गैरिन में कान थों हमारी गणगारि यही, 

शस्भु घरी चारक लो चक्रित चिते रहें ॥ 


अन्यचु--कबित्त 


वे ऊ आये द्वारे ही हूँ हुती अगवारे शरौर 

द्वारे अगवारे कोड ते न तिहि काल में । 
कहे पदसाकर वे हरषि निरखि रहैं, 

तवयोंह्दी रही हरषि निरखि नेंदल्ताल में । 
माहि ते न जानयों गयो मेरी आ्ाली मेरे मन 

मोहन के जाइ थों परपो है कान ख्याल में । 
भूल्यो भौंह भाल्त में चुभ्यो के टेढ़ी चाल में, 

. छकक्‍्यो के छवि जाल में के बोध्यो बनमाल में ॥ 


दोहा 


किया सुअधपक आम में, मानहूँ मिले मलिन्द । 
कियों तनक है तम रह्यो, के ठोढ़ो को बिन्द ॥ 


॥ इति ॥ 
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भाषाभूषण 
अप्रलंकारप्रकरण 


उपसमा 


उपसेय रु उपमान जहूँ वाचक धर्म सु चारि । 
पूरन उपमा हीन तहेँ लुप्तोपमा बिचारि || 

इह विधि सब समता मिल्े उपसा सेई जानि । 
ससि से उज्जल तिय बदन पत्चव से मदु पानि || 


लुप्तो पमा 
बाचक धरम अरु बननिय है चौथो उपमान | 
इक बिन द्वे बिन तीनि बिनि लुप्तोपमा प्रमान || 
बिजुरी सी पंकजमुखी कनकल्वता तिय लेषि । 
बनिता रसम्शड्रार की कारन मूरति पेषि॥ 
शनन्यवय 
उपभेयी उपमान जब कहत अनन्वय ताहि । 
तेरे मुख के जोड़ की तेराही मुख आहि || 
उपभाने पर्मेय 
उपभा ल्ागे परसपर से। उपमाउपमंय । 
खजन हैं तव नेन से तवव हन खजन सेय ॥ 


जध्रथ पंचबिधि प्रतोप 


से! प्रतीप डउपरंय का कीजे जब उपमान | 

ल्े।यन से अम्बुज बने मुख सो चन्द्र बखान ॥ 

उपमे को डपसान तें आदर जबे न दोय । 

गरब करति मुख को कहा चन्दहि नीके जोइ ॥ 
32 
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अनआदर उपसेय ते जब पाबे उपमान | 

तीछिन नेन-कटाज् ते मन्द काम के बान ॥ 
उपमे का डउपसान जब समता ज्ञायक नॉहि । 
अति उत्तम हग मीन से कहे कोन बिधि जॉहि || 
ब्यथे हाइ उपसान जब वशेनीय ज्खि सार । 

दृग आगे मग कछु न ये प्च प्रतीप प्रकार ॥। 


अथ रूपक षट विधि 


रूपक है है भाँति का मिलि तद्रप अभेद । 

अधिक न्यून सम दुष्ुन के तीनि तीनि ये भेद ॥ 

मुखि ससि या ससि तें अधिक उदित जोति दिन राति | 
सागर तें उपजी न यह कमला अपर सुहाति | 

नैन कमल ए ऐन हैं और कमल किहि काम । 

गसन करति नीकी क्षगति कनकक्षता यह बास ।! 

अति सेमित विद्रम-अधर नहिं समुद्र उत्पन्न । 

तुब मुख पड़ुज़ बिमतल अति सरस सुबास प्रसन्न ॥ 


परिणाम 


करे क्रिया उपमान हे वर्शनीय परिणाम | 
सेचन-कल बिसाल तें देखति देखो बाम ॥ 


ट्विविधि उल्लेख 
से। उल्लेख जु एक को बहु समझे बहु रीति । 
अधिन सुरतरु, तिय मदन, अरिको काल प्रतीति ॥ 
बहुविधि बरन एक को बहुगुन से। उल्लेख | 
तू रण अज्जुन, तेज रवि, सुरगुरु बचन विशेष ॥ 
स्मरण सश्रस 


सुमिरन श्रम सन्देह ए लच्छन नाम प्रकास | 
सुधि आवति वा बदन को देखे सुधानिवास | 
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है<) 
|. 
कह । 


बदन सुधानिधि जानिके तुव संग फिरत चकौर । 
बदन किधों यह सीतकर किधों कमल भये भोर || 


शुद्धापहुति 
धम्मे दुरे आरोप ते' शुद्ध अपहृति जानि | 
उर पर नाहि उरोज यह कनकलता-फल्न मान। 
हेत्वपहति 
9 
बस्तु दुरइये जुक्ति सों हेतु अपह्रुति द्वोइ । 
तीत्र चन्द नहि रेनि रवि बड़वानलही मोइ | 
पयस्तापहुति 
प्येस्त जु शुन और के और बिप आरोप । 
होइ सुधाघर नाहि यह बदन सुधाघर ओप ॥ 
श्रान्त्यापहुति 
आ्रांति अपहृति बचन सों श्रम जब पर को जाय | 
ताप कम्प हे ज्वर नहीं ना सखि मदन सताय || 


छेकापहुति 
छेफापहुति उक्ति करि पर सों बात दुराइ । 
करत अधर-छत पिय नहीं सखी सीत-रितु बाइ ॥ 
केतवापहुति 
केतवपहुति एक का मिसु करि बरने आन । 
तीछन तीय-कटाक्ष मिस बरषत मनमथ बान ॥ 


उत्पेक्षा चिविधि 


उतठ्मेज्षा सम्भावना बस्तु हेतु फल लेखि । 

नैन मने। अरबिन्द हैं सरस बिलास बिसेषि ॥ 
मने। चली आऑगन कठिन वाते राते पाय । 
तुब-पद-समता का कमल जल सेवत इक पाय ॥ 


226 


जाए 89,॥(॥0 07४७ 


रूपकातिशयेक्ति 


अतिशयोक्ति रूपक उद्े केवलही उपसान । 
कनकलता पर चन्द्रमा घर धनुष द्रो बान || 


सापहवातिशयेत्ति 


सापहव गुन और के औरहि पर ठहराइ । 
सुधा भरत्रों यह बदन तुब चन्द कहे बौराइ ॥| 


सेदकातिशये'त्तति 


अतिसयोक्ति भेदक वहे इहि बिधि बरनत जात | 
और हँसिवों देखिबोँ औरहि याकी बात | 


सम्बन्धातिशयेपत्त्ति 
सम्बन्धातिशयोक्ति से। देत अजेगहि जाग । 
या पुर के मन्दर कहें ससि लों ऊँचे लाग ॥ 

ग्रसस्वन्धातिशयेकत्ति 

अतिशयोक्ति दूजी उच्दे जेग अजेग बखानि । 
तो कर आगे कलपतरु क्‍यों पावे सनमान ॥| 

खक्रमातिशयेक्ति 
अतिशयोक्ति अक्रम जबे कारज कारन संग । 
तो सर लागत साथहीं घनुषहिं अरू अरि-अंग || 

चपलातिशयेक्ति 
चपलात्युक्ति जु हेत के होत नामहीं काज । 
कड्ुनही भई मुँदरी पीय-गमन सुनि आज ॥ 

अत्यन्तातिशयेत्त्ति 


अत्यन्तातिशयोकक्ति से! पूरबापर क्रम नाहिँ | 
भ्रान न पहुँचे अंग लो अरि पहिले गिरि जाहिंँ || 


मत] 807,0॥]]05%8 427 


तुल्ययेगिता 


तुल्योगिता तीनि बिधि लक्षण क्रम तें जानि । 

एक शब्द में हित अहित बहु से एकहि बानि ॥ 
बहु से समता गुननि करि इह्दचि बिधि भिन्न प्रकार | 
गुननिधि नीके देख तू तिय के उर को हार ॥ 
नवलवधू की बदनदुति अरे सकुचत अरबिन्द । 
तुही सिरीनिधि धम्मेनिधि तुही चन्द अरबिन्द | 


दोपक 


से। दीपक निज गुननि से वन्‍्ये इतर इक भाइ । 
गज मद सो नृप तेज सों साोभा ज्हत बनाई ॥ 


दीपकावृत्ति 
दीपकआधृति तीनि बिधि आवृति पद की होईइ । 
पुनि है आवृति अर्थ की दूजे कहिये सोइ ॥ 
पद अरु अर्थ दुह्दनि की आवृति तीजे लेखि । 
धन बरपे है री सखी निसि बरणषे है देखि | 
फूले वृत्त कदम्ब के केतक बिकसे आंइ | 
मत्त भये हैं मार अरु चातक मत्त सराहि | 


प्रतिबस्त॒पसा 


प्रतिवस्तूपम सममिये दे।ऊ वाक्य समान | 
'सेभा सूर प्रतापबर से!भा सूरहि बान ॥ 


दूष्टान्त 
अल्लड्ूरगर दृष्टान्त सो लक्ष्छन नाम प्रमान । 
कान्तिमान शशिहीं बन्यो तूहीं कीरतिमान || 
निदशना 
कहिये त्रिविधि निदर्शना वाक्य अथे सम दे । 
एक क्रिया पुनि और गुन ओर वस्तु में होइ ॥ 
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कहिये कारज देखि कछु भलो बुरों फल भाव । 
दाता सोम सुअंक-बिन पूरनचन्द धनाव || 
देखे सहजे घरत ए खंजनलीला नेन | 

तेजस्वी सें निबल बल महादेव अरु मैन ॥ 


व्यतिरेक 
व्यतिरेक जु उपमान ते उपमे अधिको देखि । 
मुख है श्रम्बुज सो सखी मीठी बात विशेषि || 
सहेक्ति 


से सहोक्ति सब साथही बरने रस सरस[इ ॥ 
कीरति अरिकुज् संगही जलनिधि पहुँची जाई ।। 


विनेक्ति 


है विनेक्ति दे भाँति की प्रस्तुत कछु बिन छीन | 
अरु सोभा अधिकी लहेै प्रस्तुत कछु इक दीन ।। 
हंग खजन से कंज से अजन बिन सोम न । 
बाला सब गुन सरस तनु रंच रुखाई है न || 


समासेक्ति 


समासेक्ति प्रस्तुत फुरं प्रस्तुत बनन मॉमक | 
कृमुदिनिहू प्रफुलित भई देख कलानिधि सॉम्क || 


परिकर 


है परिकर आाशय लिये जहाँ विशेषन होइ। 
शशिबदनी यह नायिक्रा ताप हरति है जेइ ॥ 


परिकरांकुर 
समिप्राय विशेष्य जब परिकर-अछूकुर नाम | 
सूधेद्ू पियके कहें नेंक न मानति बाम || 
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ए्रलेषालंका रः 


श्लेषअल कृति अ्थे बहु एक शब्द में हात । 

होय न पूरन नेह बिन ऐसे! बदन उदात ॥ 
खप्रस्तुतप्रशंसालंकारो द्विविध:ः 

अलंकार हे भाँति के अप्रस्तृतप्रशंस । 

इक बनेन प्रस्तुत बिना दूजे प्रस्तुत अस । 

धनि यह चरचा ज्ञान की सकल समें सुख देत । 

विष राखत हैं कंठ शिव आप धरयो इहि द्वेति ॥ 


प्रस्तुतांकुर 
प्रस्तुतअंकुर हैं किये प्रस्तुत मे प्रस्ताय । 
कहाँ गये! अलि केबरे छॉड सुकामल जाय ॥| 
पययिक्तयलंकारो द्विविध: 
पर्यायोक्ति प्रकार द्वे कछु रचना से बात | 
मिसु करि कारज साधथियें जो कछु चितहिं सुहात | 
चतुर वहे जिहिं तुव गरे बिन-गुन डारी माल्ष । 
तुम दोऊ बैठी यहाँ जात अन्हावन ताल ।। 
व्याजस्तुति 
व्याजस्तुति निन्‍दा मिसे' जबै' बड़ाई होय । 
स्वग चढ़ाये पतित ही गंग कहा कहूँ ताहि ॥ 
व्याजनिन्दा 
व्याजनिंद निंदा मिसे' निंदा ओरे द्वोय | 
सदा छीन कीने। न क्यों चंद मंद है सेय ॥ 
खाक्षेपालंकारस्चिधा 


तीन भॉति आहछेप है एक निषेधाभास | 
पहिल्े' कहिये' आप कछु बहुरि फेरिये तास | 
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दुर' निषेध जु बिधि बचन लच्छन तीने लेखि । 
हैं। नहि दूती अगनि तें तिय तन ताप विशेखि ॥ 
शीतकिरन दे दरश तू अथवा तियमुख आहि । 
तहाँ जन्म मोकों दई चले देश तुम जाहि ॥ 


बिरोधाभास 


भासे' जब बिरोध से। यहे बिरोधाभास । 
उतरत हों उतरत नही मन तै प्राननिवास || 


विभावनालंकार: पडविधः 


होहि छ भॉति विभावना कारन बिनहीं काज | 
बिन जावक दीने चरन अदरुन लखे हैं आज ॥ 
देतु अपूरन तें जबे कारज पूरन होय । 

कुसुमबान कर गहि मदन सब जग जीत्या जाय ॥ 
प्रतिबंधक के द्वोत हु कारज पूरन मान | 

निस दिन श्रुतिसंगति तऊ नेन राग की खान ।॥| 
अबे अकारन वस्तु ते कारज प्रकटह्ि होत । 
काकिल की बानी अबे बेल्ञत दिख्यो कपोत ॥ 
काहू कारन ते जबे कारज द्वोत बिरुद्ध । 

करत सोहि संताप यह सखी, शीतकर शुद्ध ॥ 
पुनि कछु कारज ते जबे उपजे कारन रूप । 

मैन मीन के देखि यह सरिता बहति अनूप ॥ 


विशेषोक्ति 


विशेषोक्ति जब हेतु से! कारज उपजे नाहिँ । 
मेह घटत नहिं हिय जझऊू कासदीप घट मसाहि ॥ 


शअ्रसंभव 


कहे असंभव हेत जब बिन संभावन काज | 
गिरिवर धरि है गापसुत को जाने थे आज ॥ 
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शिवराजभूषण 
ससंगति ( प्रथम )--लक्षण 


दोहा 


हेतु भनतही होय जहे, काजु अनतही होय। 
तादि असंगति कहते हैं, भूषन सुमति समोय ॥ 
लदाहरण--कवबित्त सनहरन 
महाराज शिवराज चढ़त तुरंग पर 
ग्रीवा जात ने करि गनीम अतिबल की | 
भूषन चल्तत सरजा की सेन भूमि पर 
छाती दरकत है खरी अखिल खल की । 
किये। दैरि घाव उमरावन अमीरन पै 
गई कटि नाक सिगरेई दिलीदल की । 
सूरति जराई किये। दाह पातसाह उर 
स्थाही जाय सब पातसाही-मुख रूलकी ॥ 


असंगति ( द्वितीय )--लक्षण 
देाहा 
झान ठौर करनीय सो, करे श्रौर ही ठौर । 
तादहि असंगति और कवि भूषन कहत सगौर | 
उदाहरण-मनहरन दंडक 


भूषति सिवाजी तेरी धाक से सिपाहिन के 

राज पातुसाहिन के मन ते अहं गली | 
भौंसिला अ्रमंग तू तौ जुरतो जहाँई जंग 

तेरी एक फते होत माने। सदा संग ली । 
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साहि के सपूत पुष्ुमी के पुरहूत कवि 
भूषन भनत तेरी खरगड दंगली । 
शत्रुन की सुकुमारी थहरानी सुन्दरी ओ, 
शत्रु के अगारन में राखे जंतु जंगज्ती ॥ 


असंगति ( तृतीय )--लक्षण 
दोहा 
करन लगे औरे कछू, करे औरई काज । 
तहीं असंगति होत है, कट्दि भूषन कविराज ।॥ 
उदाहरण--मालतोी सबेया 


साहितने सरजा सिव के गुन नेकहु भाषि सक्‍यो न प्रवीनो । 
उद्यत होत कछू करिबे का करे कछु वीर महा रसभीने | 
हॉते गया चकते सुख देन के गोसलखाने गया दुख दीने। । 
जाय दिली दरगाह सुसाह को भूषन बैरि बनाय ही लीने। |। 


विषम--लक्षण 
दोहा 
कहा बात यह कहे वहे, यों जहूँ करत बखान | 
तहाँ विषम-भूषन कहत, भूषन सुकवि सुजान ॥| 
उदाहरण-सालती सवेया 


जावलि वार सिंगारपुरी औ जवारि के राम के नैरि को गाजी । 
भूषन भोंसिलाभूपति ने सब मारि यों दूरि किये जिमि पाजी | 
बेर किये। सिवजी सों खबासखों क्‍यों उरसैन बिजैपुर बाजी 
बापुरो एदिलसाहि कहाँ कहाँ दिल्लो को दावनगीर सिवाजी | 


सबेया 


सै परनाले! सिवा सरजा करनाटक लौं सब देश बियूचे । 
वैरिन के भगे बाल्कब्ुंन्द भने कवि भूषन दूरि पहुँचे । 
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नॉघत नॉघत घोर घने बन हारि परे यों कटे मनो कूँचे । 
राजकुमार कहा सुकुमार कद्दों विकरार पहार थे ऊँचे | 
सम-लक्षण 
देहा 
जहाँ दुह्ूँ अनुरूप को, करिए उचित बखान | 
समभूषन तासों कहत, भूषन सकल सुजान || 
उदाहरण--मालती स्वया 
पंजहजारिन बीच खड़ा किया में उसका कुछ भेद न पाया । 
भूषन यों कहि औररगजेब उजीरन सें बे हिसाब रिसाया । 
कम्मर की न कटारी दई इसलाम ने गेोसलखाना बचाया | 
जार सिवा करता अनरत्थ भली भई हत्थ हथ्यार न आया ॥| 
पुनः दे।हा 
कुछ न भयो केतो गया, हारयो सकल सिपाह | 
भली करे सिवराज सो, औरंग करे सलाह ॥ 
विचित्र--लक्षण 
देहा 
जहा करत हैं जतन फल, चित्त चाहि विपरीत । 
भूषन ताहि विचित्र कहि, बरनत सुकवि विनीत | 


उदाहरण--दोहा 
ते जग्नसिंहहि गढ़ दिये, सिव सरजा जस हेत । 
लीन्हे कैये। बरस मैं, बार न लागी देत ॥ 
अन्यचु कबित्त सनहरन 
बेदर कल्यान है परेका आदि कोट साहि 
एदिल गँवाये है नवाय निज सीस को 
भूषन भनत भागनगरी कुतुबसाई 
दे करि गँवाये। रामगिरि से गिरीस का । 


286 पा।र7)]) 8॥0,4(॥१07]४७ 


भौंसिज्ञा भुवाल साहितने गढ़पाल दिन 

दे।ऊ ना लगाए गढ़ लेत पँचतीस को । 
सरजा सिवाजी जैसाह मिरजा को लीबे। 

सौगुनी बढ़ाई गढ़ दीन्हे हैं दिललीस को ॥ 


प्रहरष ण-लक्षण 
दोहा 


जहँ सनवॉलछित अर्थ ते, आपति कछु अधिकाय । 
तहाँ प्रहरषन कहत हैं, भूषन जे कबिराय |; 


उदाहरण मनहरन दंडक 


साहितने सरजा की कीरति सों चारो ओर 
चॉदनीवितान छितिछोर छाइयतु है। 
भूषन भनत ऐसो भूप भोंसिला है जाके 
द्वार भिच्छुकन से सदाइ भाइयतु है । 
महादानि सिवा जी खुमान या जहान पर 
दान के प्रमान जाके यों गनाइयतु है । 
रजत की होस किए द्वेम पाइयतु जा सों 
हयन की होस किए हाथी पाइयतु है ॥ 
विषादन-लक्षण 
दोहा 
जहँ चित चाहे काज ते, उपजत काज विरुद्ध । 
ताहि. विषादन कहत है, भूषन बुद्धिविशुद्ध ॥ 
उदाहरण--मालती सब्ेया 
दारहि दारि सुरादहि मारि के संगर साहसुजे बिचलायो । 
के कर मैं सब दिल्ली की दौलत औरहु देश घने अपनाये । 


बैर किये। सरजा सिव सो यह नौरंग के न भये। मनभाये । 
फौज पठाइ हती गढ़ लेन को गॉठिह के गढ़ कोट गैंबायो ।। 


4४७] 80,/79070ए8 287 


ख़पर च दोहा 
महाराज सिवराज तब बेरी तजि रस रुद्र । 
बचिब को सागर तिरे, बूड़ शोकसमसुद्र ॥ 
अधिक लक्षण 
दोहा 
जहाँ बड़ झाधारते बरनत बढ़ि आधेय ! 
ताहि अधिक भूषन कहत, जानि सुअ्नन्ध प्रमय ।| 


उदाहरण दाहा 
सिव सरजा तव हाथ का, नहि बखान करि जात | 
जाकी वासी सुजस सब त्रिभुवन में न समात | 
पुनः कबित्त मनहरण 
सहज सल्लीत् सील जल्द से नील डील 
पव्वय से पीक्ष देत नॉहि अकुलात है | 
भूषन भनत महाराज सिवराज़ देत 
कंचन की ढेरु जो सुमेरु सा लखात है । 
सरजा सवाई का से करि कविताईं तब, 
हाथ की बड़ाई का बखान करि जात है। 
जाकी जस टंक साते दीप नव खंड महि- 
मंडल की कहा अहमंड ना समात है । 


धप्रन्योन्य लक्षण 


देहहा 
अन्येन्या उपकार जहँ, यह बरनन ठहराय । 
ताहि अन्योन्या कहत है अलंकार कविराय || 
उदाहरण--मालती सवया 
तेकर सो छिति छाजत दान है दानहू से अति ता कर छाजे | 
तैही गुनी की बढ़ाई सजै श्ररु तेरी बढ़ाई गुनी सब साजे | 
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उदाहरण--दे। हा 
भूषन ताहि से राज बिराजत राज सों तू सिवराज बिराजे। 
ते बल सों गढ़ काट गजे' अरु तू गढ़ काटन के बल गाज ॥ 
जिशेष-लक्षण 
देाहा 
बरनत हैं आधेय को, जहँ बिनही आधार । 
ताहि बिसेष बखानही, भूषन कविसरदार ॥ 
सिव सरजा सों जंग जुरी, चन्दावत रजबंत। 
राव अमर गा अमरपुर, समर रही रजतंत ॥ 
पुनः कवित्त मनहरण 
सिवाजी खुमान सलहेरि मैं दिलीसदल्ल, 
कीन्हो कतलाम करवाल गहि कर में । 
सुभट सराहे चन्दावत कछवाहे मुग- 
लो पठान ढाहे फरकत परे फर मैं । 
भूषन भनत भोंसिला के भट उदभट, 
जीति घर आए धाक फैली घर घर में । 


मारु के करेया अरि अमरपुरे गे तऊ, 
अजों मारु सारु सार होत है समर मैं ॥ 


व््याचाल-लक्षण 
दाह 
और काज करता जहाँ, करे औरई काज | 
ताहि कहत व्याघात है, भूषन कवि सिरताज ॥ 
उदाहरण--मालती सवेया 


ब्रह्म रचे, पुरुषोत्तम पासत, शंकर सृश्टिसेंहारनहारे । 
तू हरि का अवतार सिवा नृप काज सँवारे सबै हरिवार। 
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भूषन यों अवनी यवनी कहे काऊ कहे सरजा सो हहारे। 
तू सबकी प्रतिपालनहार बिचारे भतार न मार हमारे ॥ 
अन्यझ्ु॒कबित्त सनहरण 
कसत में बार बार वैसेई बल्लन्द होत, 
वेसेई सरस रूप समर भरत है। 
भूषन भनत महराज सिवराज मनि, 
सघन सदाई जस फूल्नन धरत है । 
बरछी कृपान गोली तीर केते मान, 
जेरावर गेला बान तिन हूँ का निदरत हैं। 
तेरा करवाज्ञ भयो जगत को ढाल अब, 
सेई हाल म्लेच्छन के काल का करत है।॥ 
( कारण साला ) गुम्फ-लक्षण 
दाहा। 
पूरब पूरब हेतु के, उत्तर उत्तर हेतु। 
या विधि धारा बरनिए, गुम्फ कहावत नेतु।॥ 
उदाहरण मालतों सवेया 
शंकर की किरपा सरजा पर जोर बढ़ी कवि भूषन गाई। 
ता किरपा सो सुबुद्धि बढ़ी भुव भौंसिल्ला साहितने की सवाई । 
राज सुबुद्धि सों दान बढ़पो अरु दान सो पुन्यसभूह सदाई। 
पुन्य सें बाढ़यों सिवाजी खुभान खुमान से बाढ़ी जहानभल्लाई ॥ 
पुनः देहा 
सुजसदान अ्रु दान धन, धन उपजे किरवान | 
से जग मैं जाहिर करी, सरजा सिवा खुमान ॥ 
शकावलौ-लक्षण 
दाहा 
प्रथम बरनि जहूँ छोड़िए, जहाँ अरथ की पॉति । 
बरनत एकावलि अहै, कवि भूषन यहि भाँति ॥| 
84 
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उदाहरण--हरिगीतिका छन्द 


तिहुँ भुवन मैं भूषन भरने नरलोक पुन्य सुसाज मैं । 
नरतोंक में तीरथ लसे महि तीरथों की समाज मैं ॥ 
महि में बड़ी महिमा भल्नी महिमे महा रज लाज मैं । 
रजल्लाज ल्ञलाजत आजु है महराज श्री सिवराज मैं || 


मालादीपक शवं सार-लक्षण 


दोहा 


दीपक एकावलि मिलते, मालादीपक हे।थ । 
उत्तर उत्तर उतकरष, सार कहत हैं सेय | 


मालादी पक के। उदाहरण 


कबित्त मनहरन 


मन कवि भूषन का सिव की भगति जीत्यो, 

सिव की भगति जीटो साधुजनसेवा ने । 
साधुजन जीते या कठिन कलिकाल, कलि- 

काल्न, जीते महावीर राज महिमेवा ने । 
जगत में जीते महावीर महाराजन ते, 

महाराज बावन हू पातसाहलेवाने | 
पातसाह बावने दिल्ली के पातसाह दिल्ली- 

पति पातसाहै जीत्यो हिन्दुपति सेवा ने ॥ 


सार के उदाहरण--मालती सबैया 


आदि बड़ी रचना है बिरंचि की जा मैं रह्यो रचि जीव जड़ो है । 
ता रचना महेँ जीव बड़ो अति काहे ते ता डर ज्ञान गड़ो है । 
जीवन मे नरल्ोग बड़े कबि भूषन भाषत पैज अड़ो है। 

है नरल्ेग मैं राज बड़ो सब राजन मे सिवराज बड़ो है ॥ 
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ग्थासंख्य-लक्षण 


दोहा 


क्रम सों कद्दि तिन के अरथ, क्रम से! बहुरि मिल्ाय । 
यथासंख्य ताका कहें, भूषन जे कविराय ॥ 


यथासंख्य के! उद्ाहरण--कवित्त मनहरन 

जेई चहै। तेई गह्ा सरजा सिवाजी देस 

संके दल्ल दुबन के जे वे बड़े उर के | 
भूषन भनत भोंसिला सें अब सनमुख 

काऊ ना लरेया है धरेया घीरघुर के । 
अ्रफजलखान खान रुसतमे जमान फरत्ते 

खान कूटे लूटे ए उजीर बीजापुर के । 
अमर सुजान मेोहकम बहले।|ज्खान 

खांड़े डॉड़े छांडे उमराव दिलीसुर के ॥ 

पर्य्याय-लक्षण 
देहा 


जहाँ अनेकन मे रहे, एकहि मे कि अनेक । 
ताहि कहत परयाय है, भूषन सुकवि विवेक || 


पर्क्धाय के। उदाह रण--देा हा 
जीत रही श्रौरंग में, सबे छत्रपति छॉड़ि। 
तजि ताहू को अब रही, शिवसरजा कर मॉड़ि ॥। 
पुनः कबित्त सनहरन 


काट गढ़ दे के माल मुछुक मे बीजापुरी, 
गेल्कुण्डाबारो पीछे ही के सरकतु है । 
भूषन भनत भोंसिला भुवाल भुजबल 
रेवा हो के पार अवरंग हरकतु है । 
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पेसकर्स सेजत इरान-फिरगानपति 

उनहू के उर याकी धाक धरकतु है | 
साहितने सिवाजी खुमान या जहान पर 

कान पातसाह के न हिए खरकतु है | 
भ्रगर के धूप घूम उठत जहाॉई तहाँ 

उठत बगूरे अब अतिही अमाप हैं। 
जहॉई कल्लावंत अल्प मधुरस्वर 

तहॉई भूत प्रेत अब करत विज्ञाप हैं । 
भूषन सिवाजी सरजाके बेर बेरिन के 

डेरन में परे मानों काहू के सराप हैं । 
बाजस हे जिन महत्न से मदंग तहाँ 

गाजत मतंग सिंध बाघ दीहदाप हैं | 


परिवृत्ति-लक्षण--देहा 
एक बात को दे जहॉ, आन बात को ल्लेत | 
ताहि कहत परिवृत्ति हैँ, भूषन सुकबि सचेत ॥ 
परिवृत्ति के। उदाहरण--कबित्त मनहरन 
दच्छिन धरन धीर धरन खुमान गढ़ 
लत गढ़धरन से। घरमु दुवारु दे । 
साहि नरनाह का सपूत महाबाहु लत 
मुलुक महान छीनि साहन को मारु दे । 
संगर मैं सरजा सिवाजी अरि सैनन को 
सार हरि लेत हिन्दुवानसिर सारु दे । 
भूषन भोंसिल जयजस की पहारु लेत 
हरजू का हारु हरगन को अहारु दे॥ 
परिसंख्या-लक्षण 
देहा 
अनत बरजि कछु बस्तु जहँ बरनत एकहि ठोर | 
तेहि परिसंख्या कहत हैं, भूषन कवि दिलदौर |। 
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परिसंख्या के। उदाहरण-मनहरन दंडक 


अतिमतवारे जहाँ दुरदे निहारियत, 

तुरगनही में चंचल्ाई परकीति है । 
भूषन भन्त जहा पर लगें बानन मैं 

काकपच्छिनहि माहि बिछुरन रीति है । 
गुनिगनचेर जहाँ एक चित्तही के लोक 

बंध जहाँ एक सरजा की गुनप्रीति है । 
कम्प कदली में वारिबुन्द बदली में 

सिवराजअ्रदली के राज में यों राजनीति है || 

विकल्प-लक्षण 
देहहा 
के वह के यह कीजिय जहूँ कहनावति होय । 
ताहि विकल्प बखानहीं, भूषन कवि सब कोाय ॥ 
विकल्‍प के। उदाहरण--मालतो स्वेया 
मारंग जाहु कि जाहु फर्मांऊँ सिरीनगरे कि कबित्त बनाए । 
बॉधव जाहु कि जाहु अमेरि कि जाधपुरे कि चितारहि धाए। 
जाहु कुठुब्ब कि एदिल पे कि दिल्लीसहु पे कि न जाहु बोलाए । 
भूषन गाय फिरो महि मै बनि है चितचाह सिवाहि रिक्काए ॥ 
क्र 
पुनः मालतो सवा 

देसन ट्वेसन नारि नरेसन भूषन यो सिख देहिं दया सो । 
मंगन है करि दन्‍्त गहे। तिन, कन्त, तुम्हे हैं अनन्त महासों । 
काट गहे।! कि गह्ै बन ओठट कि फाज की जाट सजोौ प्रभु, वासों | 
और करो किन कोटिक राह सल्लाह बिना बचिहै। न सिवा सा ॥। 


९ # 
छन्‍्दाणवरपिंगल 
् 
वणसबेया प्रकरण 
दोहा 


इकइस ते छब्बीस ज्गि वरण सबेया साजु । 
इक इक गय बाहुल्य करि बरन्यो पन्नगराजु ॥ 


सबेया-लक्षण 


सात भ है मदिरा गुरु अ्रन्तहु दे लघु और चकार कहे गुनि | 
ताहु गुरू करि मत्त गयंद लहू मदिरा सिर सानिनि थे पुनि । 
आठ करोय भुजंग रु लक्षिय से। दुमिल्ञातहि आभर है पुनि । 
जाहि सुमेतियदाम बनावहु भागन आठ किरीट रचो चुनि ॥ 


मदिरा बन्द के उदाहरण 


दीन अ्रधान है पायें परी हों अरी उपकार को धावहि तू। 
मेरी दया लखि होहि प्रसन्न दया डर अंतर ल्यावहि तू | 
नैनन के हिय की विरहागिनि एकहि बार बुस्कावहि तू । 
श्रीमनमे।हन रूप-सुधा-मदिरा-मद मोंहि छकावहि तू ॥ 


“युक्त दूसरो मदिराचकोर उनन्‍्द के उदाहरण 


से।हत है तुलसीबन मे रमि रास मनेहर नंदकिशोर । 

चारिहु पास है गोपवधूमणि दास हिये ते हुलास न थोर | 
कब लौं ये उराजवतीन को आनन मे।हननेन अ्रमै जिमि भोॉर । 
मेहनअननचंद लखे बनितान के लोचन चारु चकार ॥ 


मत्तगयन्द छन्‍्द का उदाहरण 


सुन्दरि शुअ्र सुवेष सुकेस सुठौनि, सुश्रौनि सुदल्त सुसेनी । 
तुंगतनी रूढु अंग ऋशोदरी चन्द्रमुखी सृगशावकनेनी । 
88 
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सेने को! घासरु दास मिले गुनगौरि प्रिया नवज्ञा सुखदेनी । 
पीन नितंबबती करभोरु है मत्तगयन्दगती पिकबैनी ॥ 


मानिनी के। उदाहरण यथा 
प्रफुल्तित दास बसन्‍्त कि फौज शिलीमुख भीर दिखावति है | 
जमाति प्रभखन की गहि पत्ननि मानविभंजनि धावति है | 
नये दल देखि हथ्यारन डारि भटो तियसंगति भावति है | 
चढ़ाइ के भौंह कमाननि मानिनि काहे तू बैर बढ़ावति है || 


भुजंग छंद के। उदाहरण 
तुम्हें देखिबे की महाचाह बाढ़ी मिल्लापे बिचारे सराहै स्मरे जू । 
रहै बैठि न्‍्यारी घटा देखि कारी बिहारी बिहारी बिहारी ररे जू । 
भई काल बौरी सी देरी फिरे आज बैठी दशा ईश कारों करे जू । 
बिथा मे गस्ती सी भुजंगे डसी सी छरी सी भरी सी घरी सी भरे जू | 
लक्षो छन्‍न्द के। उदाहरण 
बादि ही आइके बीर, मे। ऐन मे बैन के घाव को वो! करे थावरी | 
आपनी तत्व ही एक ही वा कह्मो कौन कीबे करे बात फैलावरी । 
दास हों कान्ह दासी बिना मोल की छॉड़ि दीन्द्यो सबै बंस बंशावरी | 
ज्ञान शिक्षानि तासेा जुदी रक्षिये लक्षिये जाहि प्रत्यक्ष ही बावरी || 
दुमिला छनन्‍्द के उदाहरण 
सखि तो पहँ याचन आई हों मैं उपकार के मेहि जियावहि तू । 
तोंहि तात की सों निज श्रात की सौं यह बात न काहू जनावहि तू । 
तुब चेरी हों होरैंगी दास सदा ठकुरायन मेरी कहावहि तू । 
करि फन्‍द कुछ मेोहि चार जनी सजनी त्रजचन्द मिलावहि तू।। 
खाभार उन्द के उदाहरण 
ये गेह के लोग धो कात्तिकीन्हान के ठानि हैं कल्हि एकाकिही गौन । 
सम्धाद के बादि ही बावरों होय का आज झआाली रहौ ठाने ही मौन । 
हों जानती हों न धों सीख कौने दयो नन्‍्द का लाल गोपाल धौं कौन । 
आभार ध्वां द्वार का ताहि का सौंपि के माहि औ तोहि श्वां राखते भौन ॥ 
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मुक्तहरा (मेतादाम) छन्‍द के। उदाहरण 


पठावत धेनु दुद्दावन मेहिं न जॉड तै। देखि करौ तुम्त टेहु । 

छुटाइ भज्यो बछरा यह बेरी मरू करि हों गहि ल्थाई हों गंहु । 

गई थकि दौरत दौरत दास खरोट लगे भइ बिह॒ल देहु | 

चुरी गई चूरि भरी भई धूरि परयो डुटि मुक्तहरा यह ल्ेहु ॥। 
किरीट उन्द के। उदाहरण 

पायन पीरिये पावरियाँ कटि केसरिया दुपटा छबि छाजित । 

गुंज मिले गजमेतिय हार मे रीति सितासित भॉतिहै श्राजित । 


अग अपार प्रभा अवज्ञोकत होत हजार मनाभव लाजित। 
बाल यशोमतिलाल् येई जिनके शिर मोर-किरीठ बिराजित || 


साचव शादि के लक्षण--दोहा 


आठ सगन गुरु माघवी, सुपिय माल्ञती चाहि । 
सत्य न यो मंजरि कहे सत्यभरों अरसाहि ॥ 


साधब के! उदाहरण 
बिन डित प्रन्थ प्रकाश नहीं बिन अन्ध न पावत पण्डित भा है । 
जग चन्द्र बिना न बिराजति यामिनि यामिनिह्‌ बिन चन्द्र अभा है | 
सुसभाहि के देखते साधुता द्वोति औ साधुही ते शुभ द्वाति सभा है ; 
छूवि पावति है मधुमाधवी ते मधु को अति माधवीहू सो प्रभा दै ॥ 


मालतो के उदाहरण 
महिमा गुणवन्तं की दास बढ़े बकसे जब रीकि के दान जवाहिर । 
गुणवंतहु ते पुनि दानिहुँ को थश फैलत जात दिगंत के बाहिर । 
जिमि मालिती सो अति नेह निबाहे ते मोर भये। रसिकाई मे जाहिर | 
अरू भौंरहु को अति आदर कीन्दे सुबास मे मालति यों भई माहिर || 
संजरी के उदाहरण 
बसंत से आजु बने त्रजराज सपल्लव लाल छरीबर हाथे । 
सु कुण्डल्त से मुक्ता बिच हैं मकरद की बुंदन की छबि नाथे । 
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मलिन्दबने कच दूँधरवारे प्रसून घने पहुँचीन में गाथे । 
गेर जिमि किंशुक गुंज की माल रसाल की मंजुल मंजरि माथे ॥ 


ध्रसात छउन्‍्द के। उदाहरण 


सात घरीहूँ नहीं बिलगात लजात और बात गुने मुसुकात हैं । 
तेरी सां खात हां लोचन रात हे सारसपावहू ते सरसात है । 
राधिका माधो उठे परभात हैं नेत अधात हैं पेखि प्रभात हैं । 
लागि गरे औंगिरात जमाँत भरे रस गात खरे अरसात हैं ॥ 
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पद्म रण 
शअय पंचदश्श झलंकार प्रकरण 


दे।हा 
एक रसवत पुनि प्रेय गिनि ऊज्जस्वति ठहराड | 
बहुरि सभा हित चारि ये अलंकार चित स्याड ॥ 
भावोदय पुनि भावसँग भाव सबलता और । 
अलड्ूर ये तीनहू बरनत कवि सिरमौर ॥ 
जग प्रमान जे भ्राठ हैं तेक भूषन जान । 
कहि प्रतच्छ अनुमान पुनि पुनि उपमान बखान || 
सबद रु अथापत्ति पुनि अनुपलब्धि चित देहु । 
पुनि ऐतिहा रु सम्भवहु इनहू को गनि ल्लेहु ॥ 
इहि विधि पन्द्रह और ये अ्रक्नद्डार सब ठोर | 
कविन बखाने बेस हैं निज निज मति की दौर ॥ 
इनके लच्छन क्च्छ सब जुदे जुदे समुझाइ । 
पदमाकर कवि कहत है गुरु गनेस कों ध्याइ ।। 


ञ्थ रसवत अलटड्डार 


बर विभाव अनुभाव अरु सथ्च(रिन सों जन्न | 
व्यजत घाईभाव जो रस कहियतु दै तत्र | 
से। रस जहाँ अँग ओर को है रसवत तिहि ठाम | 
अरि प्रचण्ड दसमुख हन्यो रे सन सुमिर सु राम ॥ 
यहाँ रामविषयिनी रतिभाव को अँग रोद्रस भयो श्ररु जहाँ काहू 
रस को अँग कैनह रस होय वहाँई रसवत । 


यथा 


जिहिँ राखी त्रजसण्डली ज्ु गिरि सु कर पर छाइ । 
तजि गुमान ता सों भद्द मिले हिये हरघाह ॥ 
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यहाँ दया वीररस शआडुगर को अड्ड भयो यों औरहू 
जानिये । 


बथ प्रेयस 


भाव अंगरस भाव को जहेँ तह प्रेयस ठान । 
कब लखिहेँ। इन दहगन से वा मुख की मुसक्यान ।। 
यहा खड़ाररस को चिन्ता व्यभिचारी भाव अड्ु भयी ॥ 


भाव के भाव अद्भ यथा 


प्रभपद सोंह करे कहत वाहि तुच्छ इक तीर । 
लखत इन्द्रजित को हनहूँ तो में लछमन वीर |। 
यहाँ गये व्यभिचारीभाव क्रोधस्थायीभाव के अड्ढ भयो | 


अ्रथ ऊजस्वित 


अनुचित कर्महि ते जहाँ काज सुरस को भाव । 
गसाभास से प्रथम विय भाव सबल रस गाव ।। 
रसाभास अनुचित करम करव अजेग्य बिलास | 
हास्य करब गुरु निगम को सुत पितु सों रन नास ॥। 


सथ सावसास 


जु रिपु सराहै सु रिपु कों लब्जा गनिकनि माहिँ। 
कवि पण्डित बनेन करत भावाभास तहॉहि ॥ 

ये दुह्ु जहँ अँग और के सु ऊजेस्वित पहिचान । 
पदमाकर कवि कहत है या विधि सुनहु सुजान |। 


रसाभास तें ऊजस्वित यथा 


सुनि रन मह तुब धलनुषरव गे रिपु सागर पार | 
रिपुरानी बन बन फिरति तिन से रमत गँवार || 


यहाँ गैवारनिष्ट शड्भडाररसाभास देन्य सब्म्वारीभाव को 
अछ भयो । 
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भावाभास तें ऊजस्वित यथा 


ताहि अनूप बखानहीं सकल्न कविन के गोत | 
मुख-सराोज जाका निरखि सौतिनयन अलि होत || 


यहाँ सपल्लीनिष्ट भावाभास झड्डाररस को अड् भयो। 
समाहित 
होत भाव जहँ समित तहँ भाव सान्ति उर आन | 
से। अँग है जहँ ओर को वहै समाहित जान || 
यथा 


झायो अञ्रात लिवायबे निरखि उठी हरघाय। 
सुनि धुनि चातक की तबहिं चली भाजि अकुलाय ॥ 


यहाँ दृषेरूप भाव शान्तित्रासरूप भाव को अड़' भयो | 
भावादय 


उदित होत ही भाव के भावादय पह्िचान । 
सेई श्रैंग जहँ और को अछडूार वह मान | 


य्या 

तन मृगमद की बास तें समुझ अँधेरे मॉह । 

तियहि लाय लिय हिय हरघि त्रजर॒सिकन के नाँह ॥ 

यहाँ बिवेधरूप भावोदय हषरूप भाव को झओेग भयो | 
भावसन्धि 

विरुधभाव हे की बहस भावसन्धि उर आन | 

होत सु अँग जहाँ श्र का अक्ड्डार तहँ सान |॥ 
यथा 

रही धीर धरि लखि पियहि रिस उर से न समाति | 

भरि दृग ऑसुनहीं कहे! रमे कहाँ तुम राति ॥ 
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यहाँ परस्पर विरोधी धृति अरू अमषरूपभाव सन्धि 
विषादरूपसव््वारीभाव का अड्भ भयो अथवा खड्भाररस को 
अड़ भयो | 

बय साबसाबल्य 

पूरब पूरब के परहि होत जहाँ बहु भाव । 
भाव सबत्वता सों जु अऔँग पर का भूषन गाव ॥ 
धिक मुहि जु न पिय सो मिली वह बिहार की चेप | 
हाइ कहाएब करों सखी गयो न उर ते काप ॥ 


यहाँ निवेदस्मतिविषादचिन्तारूपभाव सबलता अमष रूप- 
सड्चारीभाव का अड्ड भय अथवा अमर्षपसहित भावसबत्ता 
विप्रल्लम्भ शड्डाररस को अड् भयो। 


अथ अष्टमसाणालड्डारेषु प्रत्यक्षमलड्टारलक्षण 
दोहा 


पञ्च ज्ञानइन्द्रियन ते जहाँ वस्तु को ज्ञान | 
तहेँ प्रत्यक्ष प्रभान सो अलड्रार उर आन ॥ 


यया 


कर सरसिज अधरा मधुर मदु बच सुखद सुबास | . 
कुच कठोर जाके सु यह मिल्ली तिया तज़ि त्रास ॥ 


नेचन सो यथा 


हों देखहूँ देखत सबे इकटक दृगनि सदाहिँ । 
सॉचहु सुन्दर सॉवरो लखे जाग त्रज माहिँ | 


त्वचा सों यथा 


तुब तन की सुकुमारता परसि नन्‍्द फो लाल । 
है कठोर सब से कहत जु ही जुही की माल ॥ 
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चघ्रान सी यथा 


सहज स्वाप्त परिमत लो जबही तें जु गुविष्द । 
राधा-मुख अरविन्द का तब ते भयहु मलिन्द ॥ 


अबन सो यथा 


ए सखि सुभ-सारंग सहित मृदु मत्लार की तान । 
सुनि मुरली की धन्य घुनि सफल भये मो कान ॥ 


रसना सो यथा 
तुब अधरन की मधुरई जब ते लही सुजान । 
तब ते हरि नहिं आदरत सुभग सुधा को पान || 
अथ अनुसानालड्रार 


सत्य देतु के ज्ञान ते पच्छ माहिं जिहि थान | 
अलख साध्य को ज्ञान तहेँ है अनुमान प्रमान ॥ 


यया 


उर बिन-गुन के हार ते एहो नन्दकुमार । 
हों जानत बीसु बिसे तुम कहूँ किये बिद्दार ॥| 


अथ उपमानालड्भार 


जु साहश्य के ज्ञान तें अलख जु उपमित ज्ञान । 
होत जहा तहीँ जानिये यह उपमान प्रमान ॥ 


यया 


इन्दीबर से बर बरन सुख ससि की उनहार । 
धरे तड़ित सम पीतपट ऐसे नम्दकुमार ॥ 


अचथ शब्दप्रसाणालड्रार 


जहाँ शब्द के ज्ञाम तें शब्दबोध हे जात । 
शब्दप्रसान सु जानिये अलड्डार अबदात॥ 
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अ्रुतिबच सुम्रृति पुरानबच आगमबच आचार । 
आतम तुष्टि बखानहीं सब्दहि मे उर धार॥ 
श्रुतिवाक्य से शब्दप्रमाणालड्डार यथा 
बिन हृ॒ग देखत सबनि को सुनत सबे बिन कान । 
बिन पग सब थत्त सथ्चरत सु परमातमा जान || 
स्मृतिवाक्य से शब्दप्रमाण यथा 
तारा अरु मन्दोदरिहु कुन्ती द्रुपद सुताहु । 
सु अहिल्या के सुमिरतहि पातक नसत महाहु | 
खरगम से शब्दप्रसाण यथा 
नवल्ल बाल नदलाल सँग निज विवाह के ताहि। 
आगम की बिधि से उमहि पूजति मन्दिर साहि॥ 
श्राचार से शब्दप्रभाण यथा 
रीति यहै आगेहु तें चलि आई अभिराम । 
तिय को लैन कहाँ नहीं अपने पिय को नाम ॥ 
आत्मतुष्टि सें| यथा 
फरकि बाम दृग बाम झ्ुज कहत यहे अति आज | 
निरखि बसन्त विदेस तें हैं आवत ब्रजराज ॥ 
अथ अर्था पत्ति--चौपाई 


जिहि बिन जहेँ कछु सिद्धि न होई । 

ताकी सिधि हित कल्षप न कोई ॥ 

करहि सु अरथापत्ति डचारे | 

अत्लद्डार निज उर महँ धारा ॥ 
यया 

देवदत्त यह बहुत मुटाने। । 

खात न दिन महँ एकहु दाने ॥ 
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मोटा रहत है यहै असिद्ध हाइ के राति सेजन करत है यह अरथ 
को ठहरायो राति को न खाते होइ तो मोटो न होइ । 


अय अनुपलब्धि- चौ पाई 


जह अभाव के ज्ञानहि माही । 
हात विसेष जु ज्ञान तहाँह्दी ॥ 
अनुपल्ब्धि तहँ या विधि जाने । 
कवि बरनत यों करि अनुमानेो || 


यथा 


नहि तेरे कटि सब कहत कुच थिति बिन आधार | 
इन्द्रजाल यह काम को लोक करत निरधार ॥ 


किम. 


कटि नहीं है कटि अभाव तें देखबे मे नाहीं आवति है यह विशेष 
ज्ञान भयो ऐसे श्रोरह जानिये । 
श्थ रेतिहा--चौ पाई 
जाने नहि यह किन की कही । 
चली आइ जे बाते सही ॥ 
वक्ता जबहि न जानयो जाइ | 
से ऐतिह्या कहत कविराइ॥ 
दाहा 
पिथ विदेश ते आइहें जिय जिन घरे विषाद । 
न२ ओऔवत से। सुख लहे ऐसे। लोकप्रबाद ॥ 
जो जीयत है से। सुख पावत है या बात को प्रथम वक्ता नहीं 
जान्यौ जाद है ल्लोकप्रवाद कहें लोक की कहनावत है ऐसी जगह ल्ोकोक्ति 
न जानिये । 
अथ असस्नबव 
अधिक वस्तु में करत जहाँई । 
घेरे को ठहराव तहाँई।॥ 
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भाषत हैं सम्भव से ऐसे। 
कवि पण्डितन बखानी जैसे ॥ 
चौपाई 
लखि तुब क्लीचन जन जर माहीं । 
कबहेूँ काम सर लागत नाहीं।॥ 
हेहे यों जड़ जीव महाही। 
याही बिपुल जगत के माही ॥ 
जन के जे डर ते भये बहुत वस्तु तामे तुव लोचन लखे ते" काम- 
सर का न लगिबो भये थोरो से। ठहराये। जगत भये बहुत वस्तु ता में 
जड़ जीव भयो थेरो साहू है यह ठहराया ऐसे ओऔरहू जानिये । 
अ्थ संसुह्ठिसड्भर--दोहा 
तित्त तन्दुल के न्याय सो है संसृष्टि बखान । 
नीर छीर के न्याय सों सड्डर कहत सुजान ॥ 
जुद्दे जुदे जाने परे से। तिल तन्दुल्ल न्याय । 
जहाँ जुदे ना लखि पर नीर छीर से। आय ॥ 
अथ शब्दालड्रार संसुष्टि--यथा बिहारी 
मार सु मार करी खरी डरी अरी अकुक्ाइ । 
हरि हरि ये बलि बिरह चलि मुख सुखमा दरसाइ ॥। 
यहाँ अनुप्रास यमक उपभा संसृष्ि 
अथ शब्दार्थालड्डार संसृष्टि भाषाभरणे यया 
विषस विषम सर विषम सर तगत लगत पल है न | 
आइ सुनाह जिवाइये सुखद सुधा सम बैन | 
यहाँ अनुप्रास जमक उपमा कौ संसृष्टि 
यहाँ अनुप्रास यमक उपसा की संसृष्टि 
लग्ये। सुमन हैहे सुफल आतप रास निवारि | 
बारी बारी आपनी सीचि सुहृदता वारि॥ 
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यहाँ श्लेष कमंकवाचक धर्म्मलुप्ता अथवा रूपक की संसृष्टि 
अथ अथीलड्डर संसृष्टि भाषाभरणे यथा 


वाके नामहि के सुने दात सौतिमुख मन्द | 
चख चकोार कीजे सखी लखि राधा-मुखचन्द |। 


यहाँ चपलातिशयोक्तिरूपक की संसृष्टि 
झथ विविधिसड्डर-अंगश्गीभाव भाषाभरणे यथा 


अखि ए उड़ंगन अगिनकन अड्डः धूमघुव धारि । 
मानहुँ आवत दहन ससि ले निज संग दवारि | 


यहाँ रूपक उत्पेक्षा को अइ्ढ है 
यथा बिहारी 


खल बढ़ई बल करि थक कटे न कुबत कुठार । 
आलबाले उर कालरी खरी प्रेम तरु डार ॥ 


यहाँ रूपक से विशेषेक्ति उपजी सो कारन है काटिबे में कार्य्ये 
न उपज्यो या तरह सो भी जानिये । 
अथ सन्देह ते सड्भूर भाषाभरणे यथा 
यौं भूलत काऊ कछू राखा हिये सयान । 
भजौ मधुप तजि पदमिनिहिं जानि दहोत गत भान ॥| 
यहाँ अस्तुताडुर शढ़ोक्ति की सन्‍्देह बिहारी तें यथा 
कही हमारी चित्त धरी तजे। ल्ञाल सब बात । 
नैनन को सुख देत यह इन्दुबिम्ब सरसात ॥ 
काम को उद्दीपनकरनवारी यहै काल है या बात को बनाय के एक 
तरह से कहत है यातें पर्य्यायोक्ति है, इन्दुबिम्ब तें नायिका को मुख लिये 
याते रूपकातिशयोक्ति है यहे सन्देह तें सड्डूर । 
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अथ समप्राधान्यसड्भडर--भाषाभरणे यथा 
बिमल्ञ प्रभा निज ससि तजी मनो बारुनी पाइ । 
यह कारी निसि अड्ड सिस राखी अड्ढड लगाइ | 
यहाँ श्लेष ते उत्थित समासोक्ति उत्प्रेज्ञा की सम प्राधान्य सड्डूर है । 
पुनः बिहारी यथा 
उर लीने अति चठपटी सुनि भुरत्ञी धुनि धाई । 
हों हुलसी निकसी सु ते गयो हल सी ल्ाइ ॥ 


मुरक्षी धुनि सुनिबा यह सुख को उद्यम कियो तासों भये दुख 
याते विषम हुलसी जमक हुलसी से। उद्रेत्षा ता यहाँ जमक उत्प्रेत्षा 
अनुप्रास विषमाल्ड्टार की प्रतीति तुरत नहीं होति है यह नीरत्तीरन्याय 
सो सम प्राधान्य सद्भूर ऐसे औरहु जानिये | 
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मानसरहस्यथ 


अथ शब्दालड्भार 


तहाँ प्रथम रीति लक्षण चमत्कारचंद्रिका से 


दोहा 


गौड़ी वेदर्भी कहत पुनि पंचाली जान। 
छाटी ओज प्रसाद पुनि माधुयेहि की खान ॥। 


थह चारहूँ रीति में ओज प्रसाद माघुये ये तीनि गुन उपजत हैं जैसे 
भरत के मत में ध्वनिकाज्य आत्मा तैसे वामन फे मत मे रीत आत्मा | 
सथ गौड़ोलक्षण 


यदि संजोगी वर्ण जहूँ, होहि सुबढ़ी समास ॥ 
छन्‍्द बन्ध रचना करे, तहँ गौड़ी का वास ॥ 


याको परुषावृत्ति कद्दत हैं से! गौड़ी में मिलत है । 
शय खसमासलत्षण 


जो से को करि लिये ते का मे ओ नहि होय । 
यहै सु" जाके अथे में लहि समास है सोय ॥ 


अथ ससासयलक्षण 


जो से को करि इत्यादि पद मे शब्द समूह में नाही 
रहे है अथे कहत सें जानी जाय है ॥ 


जा सा यथा 


पीत क्लीन सेगुली तन सोहहि । 
पीत जो कँगुली से। तन में सोहे ॥ 
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के! बथा 


राम गये बन ग्रान न जाहीं 
इहॉ राम बन को गये 


करि यथा 
“लोग प्रेमबस ।?? इहोँ प्रेमकर बस जानी 
के यथा 
“रामहेतु |” इहाँ राम के हेतु 
ले यथा 


“रामसुमुख निकसे वचन? 
इहाॉ राम मुख ते निकसे बचन जानिये इदादि 


म्रथ गौडी झओोजगुन यथा 
कटकटाइ कोटिन भट गजहिं 
बेदभीलक्षण 
दोहा 


कम समास कि समास नहि अक्षर सानुस्वार | 
नहि टवर्ग माधुज गुन वेदर्भी उच्चार। 


यथा 
कट्टून किड्धिनि नूपुर बाजहि 
ख्रथ प>चालोलक्षण 


गाड़ी वेदर्भी मिले, पंचाली है रीति । 
उपजत तहाॉँ प्रसाद गुन, सुफवि हरे करि प्रीति ॥ 


यया 
सतानन्दपद बन्दि प्रभु हर्ष अआसिष पाय । 
चल्वहु तात मुनि कहा तब, पठवा जनक बुलाय॥ 
इह्दों लन्‍्द बन्दि वेदर्सी अरु दृर्षे पठवा गाड़ो या ते पथ्चाली 


पाए हशाएप7058 967 
अथ लाठी 
कोमल पद जहँ रहत है उपजत गुन परसाद | 
यया 


खजन मंजुल तिरले नयना । 

निज पति कह्यों तिनहि सिय सयना || 

लाटी में कामलाघूत्ति अन्तर्मूत है । काई रीति का 
शब्दालड्वार अन्तभूत मानत हैं रीति को वृत्ति कहत हैं | 


अथ खनुप्रास-लक्षण 


स्वरविनु समता वनकी अलुप्रास है सेय | 
स्वर की समता दोथ वा न हाय यह आग्रह नहीं 
बरनन की समता चाही । 


अथ देकानुमासलक्षण 
जहाँ सबने अनेक की इकबेर समता होय ताका छेका कहत हैं । 
यया 
अम्भेज-अम्बक अ्रम्बु उमग सु अड्ड पुल्कावलि छह 
इहोँ एक बन अकार बकार की एक बार समता है 
श्रय वृत्ति-अनुप्रासलक्षण 
वृत्ति एक बहु बरन की, बहुबिर समता मान | 


यथा 


चहत पुरानन में ऊिसे आनन देखे। रूप । 
कही सुजानन जगत मे, एक ईश्वरीभूप || 
इहा एक नकार बहुबार आयो 
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अय लाटालक्षण 


अथेसहित जहँ पद फिरे भावभेद तहँ होय । 
सो तल्ाटानुप्रास है भाषत कवि सब कोय ॥ 


यया 


सानप्रसिद्ध कपानप्रसिद्ध सुआनप्रसिंद्ध प्रसिद्ध परायन । 

मानप्रसिद्ध जु दानप्रसिद्ध प्रसिद्ध सदा सरदार डउपायन । 
शीलप्रेसिद्ध सुडीलप्रसिद्ध सुसलप्रसिद्ध प्रसिद्ध सुभायन । 
ज्ञानप्रसिद्ध प्रवानप्रसिद्ध जु धामप्रसिद्ध प्रसिद्धनरायन ॥ 


जाय जमकलक्षण 
६ आब्द ओही रहे अथे जुदे है जाय । 


डे 


यया 


सुजस सरस द्विजराज ते किये पाल द्विजराज । 
भूप इश्वरीसिंह नित दाटत सिंहससाज ॥ 


उदाहरन भूषननके, लिखे मिले जे आन । 

जे। न मिले ते धरि दये, तुलसी भूषन जान || 

पद पखारि जकल्ल पान करि, आप सहित परिवार । 
पितर पार करि प्रभ्ु॒द्दि पुनि, मुदित गयो ले पार ॥ 
राम राम कहि राम कहि, राम राम कृद्ि राम | 
तसु परिहरि रघुवरविरह, राउ गयउ सुरधाम ॥ 


2 कलअमन्‍्-्न+ा++ाम अल संिकेिर.) ६कना३++२का०फजान्‍नक,. 


शअथ पिड्ुलरीटि 


ग्रथमस्रगलन नास 


मगन नगन भनि भगन अरु, यगन सदा शुभ जान । 
जगन रगन सुनु सगन पुनि, तगन ज्ु अशुभ बखान | 
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लक्षण 


मगन तीन गुरु जानिये, नगन तीन लघु होय | 
भगन,आदिगुरु, आदिलघु यगन कहें सबकोाय ॥ 
जगन मध्यगुरु जानिये, रगन मध्यलघु हेोय । 
सगन अन्तगुरु, अन्तलघु तगन कहे सब कोय ॥ 


शथ गनदेवता 


मही देवता मगन को नाग नगन की लेखि । 

जल्ल जा जासे यगन को, चन्द भगन को देखि ॥ 
सूरज जाने। जगन के, रगन अगिनि महें मानि | 
काल समुझ्तिये सगन का, तगन अकाश्‌ बखान ॥ 


बचय गनफल 
भूमि सुख, नाग आनन्द, मड्ुल चन्द, जल्लजा बुद्धिवृद्धि, सूरज 
सुख साख, अप्रि अड़ दाहै, काक्ष देश उदास, अकाश सुन्न | 
शसथ गनजाति 
सगन नगन ये सित्र हैं, भगन यगन ये दास | 
उदासीन ज त जानिये, र स रिपु केशोदास || 
जय सान्षाम्मस्तार 
देहु प्रथम गुरु के तरे, लघु पुनि सम करि पॉँति। 
जबरे गुरु लघु दीजिये, सब लघु लों या भाँति ॥ 
साञ्रा नष्ट 


पूरब ऋमते अड्डू दे, लिखि सब कला बनाय । 
शेष अडडुः में प्रगट पुनि, पूछो अड्ड. मिटाय ॥ 
जबरे अछु जु पुनि तहाँ ता नीचे की मत्त । 
पर मत्ता लै हाथ गुरु, नष्ट कहे अनुरत्त ॥ 
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नष्टउद्दिष्ठ 


अन्त अडू में गुरु शिर के अड्ड घटाइये जैसे एक इसमें तीन + 
आठ < ग्यारह गये दश रहे यह दशवां भेद । 


व़्रथ माचरासेर-लप्षण 


दे दे काठा सम लिखहु, एक अड्डता अन्त । 
आदि एक इक बीच दे, गनती करहु अनन्त ॥ 
शीश अड्डूता शीश के, परजुग अड्डः मिलाथ । 
सूने। काठा पूरिये, मत्त मेरु हो। जाय ॥ 


खसय सानापताकालक्षण 


जै लकीर पताका ल्‍्याबै। 
खण्डमेरु ताका अलगाबे | 
ताही संख्या काठा करिये | 
नाम पताकापांती धरिय ॥ 


पुरु बजु अल्सर अड्डः भिन्न लिखि देखिये । 
अन्त अडू इक अड्ूः काठ तेहि रेखिये ॥ 

तामे ऋमते इक इक झ्रड्डः घटाइये । 

भा ढिग अध ते द्वितिय पैंगति लिखि जाइये ॥ 
सृतिय पंगति में द्वे हे जोरि कमी करे। 
चोधि पँगति मे तीन तीज चित में धरो ॥ 

इन भॉतिन प्रति पंगति इक बढ अड्डू जू । 

घटे पताका रूप लिखों निरसंक जू | 


माचासकंटीलक्षण--दोहा 


क्रम जडदिष्ट गुन तीसरी, पादहीन भर चार | 
वह पद पशभ्चम हान चौछठ ही भर निरधार ॥ 


घष्णा 8णा कण 0र६ है 8॥ 


अय वशप॒स्तार--बरवा 
गुर पहिले तर लघु घर सम करि पांत | 
गुरते पूरन छघु लों लिखि या भाँद | 
अथ वणनष्ट--दोहा 
नष्ट वरन सें भाग करि, सम भागनि लघु झान | 
विषम एक दे भाग करि, पुनि ता मै गुरु ठान ॥ 
सम बूसी तौ लघु दीजे विषम तौ गुरु इच्छा परजन्त गुरु ते पूरन कीजे 
नएटरूप श्रय बणउद्विष्ट-दोहा 
लिखि पूछे पर अंकते, दुन दून लिखि देह । 
लघु सिर अड्टूनि जारि के, एक मिला कहि देह | 
अथ वण मेरु->प्पे 


प्रथम जुगल पुनि तीन चार इमि कोठा कीजे । 

झादि अन्त दुह्ु आर एक इक अंक घरीजे | 

शिखर अंक जुग जोारि बहुरि तर काोठा ठहिये । 

पंगति पंगति जारि तासु ते भेद सुकद्दिए । 

तर अंत सकल लहु तासु उप विय॑ एक गुर वीजे द्वि गुरु । 
जहूँ अंक जान तहँ तितिक गुर वरनसेल्ञ रचना सु कुरु ॥ 


रूप वर्णमेरु का पताका लक्षण 


वरन पताका पहिलही, दे उदिष्ट क्रम अंक | 
पर अंकन भरिये बहुरि, ले पूरब के अंक || 
पहिले ही जे! पाइये, तजिये ताही अंक | 
करि गिनती प्रस्तार की, जानि लेहु निरसंक ॥ 


मकी 
शस्थ वण मकठी 


षट कोठा करि भादि क्रम सुगुन दूसरी पाँति । 
आादिहि से| गुन दूसरी, लिखिये चौथी पाँति ॥ 
88 
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चौथी की आधी पँगति, पचई छठई द्वौय । 
पचई' चौथी को मिला, पॉति तीसरी जोय ॥ 
वर्णशमकंटीरूप--अथ छून्‍्द 
श्रोढुन्द आदि सब छनन्‍्द लिखे प्रन्थ विस्तार हात अरु रामायन 


में प्रयोजन नाहीं। याते देहा सेोरठा चौपाई गीतिका का लक्षन 
लिखियतु है | 
देाहा 
तेरह ते ग्यारा जहाँ, पुनि से रीत निबाहि । 
से।ई पिंगल के मते, दे।हा छन्‍्द कहाहि । 
ग्रर दोहा उत्तटे सेरठा दोत॑ है॥ 
चौपाई लक्षण 


से।रह मत्ता छनन्‍्द गति, रूप चौपई लेखि । 
पन्द्रह सै.सत्तानवे, जाने। सेद विशेषि | 


गोतिका लक्षण 


अट्टाइस मे गीतिका आदिक कह्मो फनीस । 
पॉच क्षाख चौदह सहस दट्वेसे पर उनतीस ॥ 


॥ इति।॥ 


